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डिवाइन लाइफ सोसाइटी के लिए श्री स्वामी 
कृष्णानन्द जी द्वारा प्रकाशित तथा उन्हीं के द्वारा 
योस-वेदान्त फारेस्ट एकेडेमी प्रेस, शिवानन्द नगर, 
जिला टिहरी-गढ़वाल, (यू. पी.), हिमालय में 
मुद्रित । 


प्रथम संस्करण (हिन्दी)--१९६८ 
(प्रति १०००) 
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« सर्वाधिकार 'डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसाइटी' 
द्वारा सुरक्षित 
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22. कक मन नाना 
इस पुस्तक को श्री बालबक्स डिड्वानिया जी, गया 


(बिहार) के उदार घमंदान से छपाया गया है । 
ईश्वर उन्हें योग-क्षेम प्रदान करें ! 


पुस्तक मिलने का पता-- 
_ इयवस्थापक, शिवानन्द पब्लीकेशान लोग, 
० डिवाइन लाइफ सोसाइटी, पो० शिवानन्दनगर, 
जिला टिहरी-गढ़वाल, (यू.पी. ), हिमालय । 


प्रकाशकीय 


रे 

हिन्दी तथा प्राधुनिक भाषाप्रों में भारतीय 
बैदिक ग्रन्थों का श्रनुवाद तीब्र गति से हो रहा है। 
प्रनुवाद की इस सरणि में योग श्रोर वेदान्त के 
वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग ग्रवश्यम्भावी है। 
प्रध्यात्म ग्रन्थों को समझने के लिए योग घौर 
वेदान्त की इस वैज्ञानिक शब्दावली का भावाथं 
समझना भ्रत्यावशयक है । इसके बिना अनुवादित 
योग और वेदान्त साहित्य का भी रसास्वादन नहीं 
हो सकता । $ 


पूज्यपाद गुरुबयं स्वामी शिवानन्द जी महाराज 
ने इसी दृष्टिकोण से योग-वेदान्त शब्द-कोश को 
रचना ग्रंग्रेजी में की थी। इस उपयोगी ग्रन्थ का 
लाभ हिन्दी प्रेमी भी उठा सकें, इसी बात को 
ध्यान में रखकर योग-वेदान्त शब्द-कोश का हिन्दी 
संस्करण प्रकाशित किया ज़ा रहा है । प्राशा है यह 
ग्रन्थ हिन्दी प्रेमियों को योग तथा वेदांत साहित्य 
के प्रास्वादन में सहायता प्रदान करेगा । 


© 
त 


प्रस्तुत हिन्दी शब्द-कोद्दा में प्रायः वे सभी शब्द 


ले लिए गए हैं जो अँग्रेजी के मूल ग्रंथ में ये, कितु 
हिन्दी शब्द-कोश में उन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ का 
हिन्दी पर्यायवाची शब्द मात्र न देकर कहीं-कहीं 
प्रथं को ग्रधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया 
है । दूसरी विशेषता इस हिन्दी संस्करण में यह है 
कि शब्दों के क्रम में मूल पुस्तक का भ्रनुकरण न 
कर उन्हें हिन्दी वर्णमाला के ग्रनुसार रखा गया है 
जिससे कि हिन्दी पाठकों को प्रभिप्रेत शब्द ढूंढने 
में सुविधा रहे । | 


इस ग्रंथ मे ग्रक्षरों का क्रम इस प्रकार है 
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शग -अवयंब; अंश; शरीर का एक भाग; भेद; प्रकार । 
अंगष्ठ-मात्र--अश्रगुठे के बराबर | 
अंडज - अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव; चार प्रकार के» 
जीवों में से एक । 
अंत:करण--अंतरात्मा ; वह भीतंरी इन्द्रिय जो संकल्प- 
विकल्प, ` निश्चय, स्मरण तथा सुख-दुःखादि का 
अनुभव करती है | 
ग्रंत:करण-चतुष्टय--चतुविध मन अर्थात्‌ मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार। मने संकल्प-विकल्प करता 
बुद्धि निर्णय तथा निश्चय करती है, चित्त स्मृति तथा 
स्कारों से चित्रित होता है और श्रहंकार ग्रहंभाव 
प्रकट करता है । 
अंत:करण-प्रतिबिब-चेतन्य-ग्रंतःकरण में चेतन 
(आत्मा) का ग्राभास (परछाई) । 
अंतःकरंण-व्यांपार--ग्रंतःकरण की संकल्प-विकत्प+ 
.* निश्चय, स्मरण, सुख-दुःख अनुभव ग्रांदि की क्रिया | 


श्रंत:करण-ज्ञात्र (२) अंतर्यामी 

अंत;करण-शास्त्र --मनोविज्ञान; ग्रंतःकरण का ज्ञान 
कृरानेवाली विद्या । 

अंत:प्रज्ञा--ग्रांतरिक प्रातीतिक ज्ञान; तैजस स्वरूप; 
बहिःप्रज्ञा का उलटा | 

ग्रंत-- समाप्ति ; मरणः; सीमा; परिणाम ; परिच्छेद । 

अंत रंग-- आंतरिक ; मानसिक; श्रात्मीय ; बहिरंग का 
उलटा 1 

अंतर्‌- आंतरिक 5 माध्यवर्ती स्थान; मध्यवर्ती समय ; 
भेद; बीच; आत्मा ; हृदय: । 

आंतरात्मा- हृदयवासी परमात्मा.; जीवातमा; जीव; 
ग्रंतःकरणा । 

अंतरिक्ष = आकाश ; नभमंडल । 

अंतर्गत गुप्त ; ग्रंतरस्थ;. ,हृदयमध्यस्थित । 

ग्रंतर्ज्योति -- ग्रंतःप्रकाशञ ; परमात्मा । 

अंतर ष्टि -- ज्ञानचक्षु प्रज्ञा । 

अंतधौः ति-_ग्रांत्रशुद्धि-क्रिया। 

्रंतर्मुख-ग्रंतरावलोकन ; ग्रात्मविचार ; ध्यानस्थ ; 
भीतर की थोर प्रदत्त । 

अंतर्मुख-वत्ति--मन की वह विशेष अवस्था जब विषय- 
चितन से विरत हो । 

ग्रंतयमन --भीतर से शासन. करना । 


अ्रतर्यामी--ग्रंतःकरणा में स्थित होकर प्रेरणा देने 


वाला; भीतर. की बात -जाननेवाला; परमेश्वर; 


अंतलेक्ष्य (३) प्रकृष्ण 
परम पुरुष | 

अंतलक्ष्य--पअंतहं प्रि! 

अंतर्वाह-शरीर--सूक्ष्म या लिगशरीर जिससे योगिजन 
परकाय: प्रवेश करते हैं । 

अंतर्वेष्टिनी -- एक प्रसिद्ध अतिसूक्ष्म नाड़ी जिसमें कुण्ड- 
लिनी शक्ति निवासःकरती है । 

अंतेवासी--गुरु के समीप रहने वाला शिष्य । 

श्रंबर-- श्राकाश ; व्योम ; वस्त्र ; परिधान | 

ग्रेश-- भाग; टुकड़ा ; कला | `` 

प्रकतंव्य- अनुचित ; न करने योग्य; जिसका करा 
उचित न हो ; ग्रकरणीय । 

अकर्ता- कार्य न करने वाला; कर्म से अलग ; सांख्य के 
अनुसार पुरुष जो कर्मो से निलिप्त है। | 

झकर्स - कर्म का श्रभाव; निष्कम $ बुरा काम; दुष्कम ; 
ग्रप्रशस्त कर्म । 

ग्रकार-- प्रथम अक्षर “'ग्र'; श्रो३म्‌ की पहली मात्रा; 
विराट्‌ तथा विश्व का बोधक | 

ग्रकार्य- कुकर्म; दुष्कर्म; ग्रविहित कर्म; कार्य का 
अभाव | 

अकृताभ्यागप्त- बिना किये हुए पुण्य-पाप रूप कर्म के 

(अक्कताभिगम) सुख-दुःख रूप फल की प्राप्ति; बिना 
कर्मानुष्ठान के फलकी उत्पत्ति । 

झकृष्ण--श्वेत; शुक्त; शुभ्र; शुद्ध । 


° 
oe 


ग्रक्रोधः (४) - ` श्रखंडकरसवृत्तिः 


ग्रक्रोध--क्रोध का ग्रभाव; क्रोधराहित्य । 
प्रक्षय जिसका क्षय न हो; क्षयरहित;  श्रव्रिनाशी; 


अनश्वर; चिरस्थायी; श्रमर; चिरंजीव; स्थिर |¦ " 


भ्रक्षर- ग्रकारादि वणां; जो क्षीण न होता हो; श्रवि- 
शी; नित्य; ब्रह्म | 

ग्रक्षर-विद्या--भ्रमर ज्ञान; ब्रह्मज्ञान | 

ग्रक्षर-शुद्धि-- मन्त्र के वर्णो का शुद्ध उच्चारण | 

अक्षरात्परतः परः--ग्रक्षर से पुरष ग्रधिक महान्‌ । 


श्रक्षरात्मा- अमर आत्मा; ग्रम्रतात्मा;: ग्रविनाशी 


आत्मा । 
क्षोभ- क्षोभ का ग्रभाव; श्रचुदेग; . स्थिर; गंभीर 

शांत । 

झक्षोम्य- क्षोभरहित; अन्षुब्ध । 

अ्रखंड-अटूठट; श्रविभाज्य; सम्पुणँ; समग्र; देश, 
काल ग्रौर वस्तु परिच्छेद से रहित; विजातीय, 
स्वजातीय तथा स्वगत भेद-शून्य; . एकरस ॥ 

ग्रखंड-ब्रह्मचर्थ - ग्रभंग ग्रथवा अंटूट ब्रह्मचर्य । 

अखंड-मौन-- श्रट्टट मौन । 

भ्रलंड-समाधि-- भ्रूट समाधि । 

ग्रलंडाकार-- ग्रविच्छिन्न स्वरूपवाला । 

ग्रखंडानंद - अविच्छिन्न आनंद । 

अखंडकरस--एक पूर्ण सत्ता । 

अखंडकरसव॒त्ति-- ब्रह्मध्यान से उत्पन्न परिशुद्ध सजातीय 


अगंध (५) अग्निहोत्र 


ब्रह्माकार दत्ति । ४ 
अगंध--वास-रहित; गंध-हीन । 
अगति---स्थिरता;: अचल; गति का प्रभाव ; दुर्गति । 
अगाध-अ्रथाह; "अपार; असीम; . दुस्तर; अ्रति 
गम्भीर; दुर्बोध । 
अगुण- निगुण; गुण-रहित । 
श्रग्ति--आग; पावक; वक्ति; वैशेषिक दर्शन के अनु- 
सार नौ द्रव्यों में से एक; आकाशादि पंचभूतों 
“में से एक । 
अग्नि-अ्र्त्र--अग्ति-बा रा ; आग्नेयास्त्र ; वह ग्रस्त्र जिससे 
'आग निकले । 
अग्ति-तत्त्ब--पंच-मूल-का रणों में से एक--श्रग्नि मुल 
कारण । - 
अरिनि-माणवक--प्रभापुणां बालक । [यह गौण दत्ति का 
एक उदाहरण है। इसका "शब्दार्थ होता है--वह 
- बालक जो स्वयं अग्नि हो, किन्तु इस श्रर्थं को न 
हण कर अग्नि का गुण (भास्वरता) को. लिया 
जाता है जिससे इसका अर्थ हुआ प्रभापूर्णा बालक 1]: 
श्रग्नि-विद्य!--ग्रग्नि की ब्रह्म-रूप में उपासना की 
विधि । 
अग्निष्टत्‌--यज्ञ में श्रग्तिस्तोम करने वाला । 
अग्निहोत्र--एक यज्ञ; वेदोक्त मंत्रों से भ्रम्नि में आहुति 
देने को क्रिया । 


ग्राह्य (६) स 


छ छ ><+++ 5 


श्रग्राह्म--न ग्रहण करने योग्य; जो मत श्रौर इंद्रियों 
द्वारा पकड़ा न जा सके; इंद्रियों का श्रविषय 
अगम्य; अज्ञेय (ब्रह्म); त्याज्य । 

झघमषण--पापनाशक; पाप का नाश करने वाला; 
वेदमन्त्र जिसका स्तानकाल में पाठ करने से मनुष्य 
पवित्र होता है । : 

अचल- जो न हिले; जो चलायमान न हो; निश्चल; 
अटल; स्थिर | 1 

अ्रचित्य--जिसका चितन न हो सके; जो विचार मेन 

“ आ सके; चितन से परे; कल्पनातीत; श्रज्ञेय । 

अचित्य-शर्क्ति- दुर्बोध बल; ग्रगम्य पौरुप;" अमित 
पराक्रम । भि 

झचित्‌-प्रचेतन; जड़ प्रकृति; चेतनाहीन ।: 

प्रचित्‌ वस्तु--अचेतन पदार्थ; जड़ पदार्थ । 

ग्रचित्‌ शक्ति (ब्रह्म को)-तमस्‌; मूल प्रकृति । 

ग्रचेत-संज्ञा्ुन्य; ज्ञानरहित; श्रसावधान; निकु द्वि; 
मुच्छित । 

ग्रचेतन--चेतनारहित; जड । 

झ्रच्युत--जों अपते स्वरूप से कभी प्रच्युत न हो; यथाः 
वस्थित रहनेवाला; निविकार; परिणामी; 
स्थिर; अविनाशी; श्रविचलित; श्रचल} अटल; 

* नित्य; श्रमर। 3+ 

अज-अ्रजन्मा; जिसका जन्म न हो; स्वयंभु । . 


ग्रजपा - (७) भ्रण 


झजपा- जो जपा न जाय; 'सोऽहं' (वह ब्रह्म मैं ही 
` हूँ) मन्त्र जिसका जप श्वास-प्रश्नांस के साथः स्वतः 

होता रहता है 

अजपा गायत्री--'हंसः सोऽहं? मन्त्र । 

खज र--जरा-रहित | 

प्रजहल्लक्षण-वह लक्षण जिसमें लक्षण शब्द ्रपने 
वाच्यार्थ को न त्याग कर उससे सम्बन्धित कुछ और 
अर्थ भी ग्रहण करे यथा 'लाल दौड़ रहा है में 
'लाल' शब्द गुणवाचक होने से दौड़ नहीं सकता है । 
अतः हमें 'घोड़ा' शब्द जोड़ना पड़ेगा । इसे ग्रजहै- 
त्स्वार्था तथा उपादान लक्षणा भी कहते हैं। 

ग्रजातवाद-गौडपाद का यह सिद्धान्त कि जगत्‌ की 
उत्पत्ति ही नहीं हुई, केवल एक अखंड चिद्घन 
सत्ता हो मोहवश प्रपंचवत्‌ भास रही है । 

गअजित-श्रपराजित; जो जीता न जा सके; भगवान्‌ 
विष्णु का एक नाम । 

प्रज्ञान - बोध का श्रभाव; जडता; ग्रविद्या; श्रविवेक; 
मुर्खता; न्याय में एक निग्रह स्थान । : 

प्रशानावृत-प्रानंद--अज्ञान से आच्छादित ग्रानंद; 
बह्‌ आनंद जो सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त होता है । 

अणिमा-- म्रतिसूक्ष्मत्व; ` शरीर को अणु के समान 
सूक्ष्म बनाने की शक्ति; अप्वसिद्धियों में प्रथम ” 

ग्रणु सूक्ष्मतम श्रविभाज्य कण; ग्रति सूक्ष्म, हस्त) 


ग्रतिलाघव 


« परम लघु; मन का श्रविषय । 

-अणत्व- सुक्ष्मत्व ;: लघुत्व; ह्रस्वत्व; परमाणु मे और 
द्वचणुक में रहने वाला परमाणु । 

श्रण-परिमाण--ग्रणु के आकार का । 

ग्रतदव्यावत्ति-विजातीय वस्तुओं - के प्रतिषेध - द्वार 
सद्वस्तु के जानने की प्रक्रिया; व्यतिरेक या विश्लेषण 
द्वारा सद्‌ के ज्ञान की विधि । 

ग्रतदव्यावत्ति-समाधि-वह समाधि जिसमें किसी 
आलंबन की श्रावद्यकताः. नहीं. होती; अनात्म 

० वस्तुओं के बाथ से होने वाली समाधि । 

झतन-अशरीर; शरीर-रहित; : कामदेव; ब्रह्म ; स्थूल, 
मोटा । 

ग्तवर्य--जिस पर तर्क-वितर्क तन हो सके; विवेचन- 
रहित; रित्य; ब्रह्म-। 

श्रतिग्रह- ईंद्रिय-विषय । 

आअतिथि- श्रभ्यागत ; एक स्थान पर एक रात्रि से.अधिक 
न ठहरने वाला ; संन्यासी; जेन साधु । 

अ्रतिथि-यज्ञ-ग्रतिथि-पुजा; घर पर श्राये हुए ग्रभ्यागत 
का सत्कार; उन पंचमहायज्ञों में से एक. जिसका 
नित्य-करना गहस्थ के लिए : आवश्यक है। 

श्रतिप्रशन- बहुत अधिक प्रश्‍न; प्रश्‍न की सीमा से:परे;: 

८” गूढ़ प्रश्‍न; सर्वातिशय प्रश्न ।... 

भ्रतिलाघब-- ग्रत्यन्त लघु; बहुत हलका ।. 


ग्रतिवर्णाभमी (६) ग्रतोंद्रिय-सुख 
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अतिवर्णाश्रमौ--वह व्यक्ति जो वर्णाश्रम से बिलकुल 
अलग हो; परमहंस; अवधृत । ; 

प्रतिवाहिकत्व--योग की वह श्रवस्था जब योगी अपने 
स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल कर. किसी 
दसरे शरीर में डाल सके; भोगप्रदायक पुण्यकर्मा 
के क्षीण हो जाने पर सूक्ष्म शरीर को श्रन्य शरीरा 
तक जाने में सहायता करने वाला एक श्रमानव 
आत्मा । 

प्रतिव्याप्ति--प्रधिक व्याप्ति; . वह लक्षण जो अलक्ष्य 
में वते; वह गुण जो दूसरी वस्तुओं में भी पाया, 
जाय । 

ग्रतिव्याप्ति-दोष-- जो लक्षण - अपने - लक्ष्य में बर्तता 
हआा अलक्ष्य विषय में बर्ते । किसी लक्षण या कथन 
के अन्तर्गत लक्ष्य के ग्रतिरिक्त ग्रच्य वस्तुक श्रा 
जाने को न्याय में अतिव्याप्ति-दोप कहते ह । 
उदाहरणस्वरूप 'गाय सींगवाला पशु हैँ। यह परि- 
भाषा सींगवाले दूसरे पशुझों पर लागू होती है। 

झ्रतिशय--बहुत ; अत्यंत; ग्रधिक मात्रा । 

श्रतिसुक्ष्स--बहुत बारीक । 

ग्रतोंद्रिय- जिसका अनुभव इंद्वियों के द्वारा नही 
इंद्रियों की पहुँच से परे; इंद्रियो द्वारा : ग्रगम्य 
इंद्रिय-निरपेक्ष; ; अव्यक्त । न 

ग्रतींद्रिय-सुख--वह॒ आनंद जो इंद्रियों की पहुँच से 
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प्रतोत (१०) प्र्त 
परे हो; वह श्रानंद जो इंद्रियों का ग्रविपय हो; 


ग्रतीत- भूत; गत; व्यतीत; परे; बाहर; सर्वातिरिक्त । 

झत्यंत- - बहुत अधिक; अतिशय; बेहद । 

प्रत्यंताभाव--जो तीनों कालों में न हो; किसी वस्तु 
क पूर्णतया ग्रभाव; किसी वस्तु की सत्ता का पूर्ण 
रूप से न होना यथा शशश्यृंग, आकाशपुष्प, 
वंध्यापुत्र । 

प्रत्यंतासत्‌--देखों अत्यंताभाव । 

“ग्रदं भित्व--पाखंड का अभाव ; आडंबरहीनता ; निष्कपटता 

झ्रदृदय -- जो चर्मचक्षुओं से दिखाई न दे (ब्रह्म); 
अलक्ष्य; गुप्त; 'चलु-प्रगोचर । 

प्रदृष्टं-न देखा हुआ; अ्रलक्षित; प्रारब्ध । 

श्रदृष्ट- भ्रगोंचर तत्त्व; मीमांसा के ग्रनुसार' श्रपुर्व ; 
सांख्य और योग के अनुसार कर्माशय; पुरुष का 
भोग और अपवर्ग ; धर्माधमं । 

भ्रद्भृत- ओ्राश्रयंजनक; विचित्र; विलक्षण; अलौ- 
किक; अपूर्व । ह 

प्रद्वितीय- जिसके समान दूसरा न हो; ग्रनुपम; 
अप्रतिम; समकक्षहीन । 

श्रद्रितीयता -ग्रनुपमता; अतुलनीयता । 


(प्रद त-द्वेतरहित; निद्वेत; अद्दय; भेदरहित; भ्रकेला; 


केवळ; सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदः 


झ्ट्ठै त-निष्ठा (११) 
रहित; ब्रह्मवाद । 

प्रद्े त-निष्ठा--भ्रद्व॑ तस्थिति में स्थित । 

ग्रह तवाद-- वह सिद्धांत जिसके अनुसार एकमात्र ब्रह्म 
ही सत्‌ है; ब्रह्मवाद; वेदांत । 

झट्टै त-बेदान्त--अद्वैतदर्शन (शांकर मत) | 

झट्टै त-सिद्धि- भ्रह्यय ब्रह्म का साक्षात्कार; एकलीभाव 
की प्राप्ति । 

अह तावस्थारूप-समाधि - ग्रढैतवादियों की निर्विकल्प 
समाधि जिसमें ब्रह्माकार टत्ति का भी श्रभाव रहता 
है.। अतिचेतनावस्था की वह उच्चतम स्थिति जिसमें ० 
__ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय कौ--त्रिपुटी का अभाव 
रहता है, केबल एक सत्‌ ही अपने स्वरूप में श्रवस्थित 
रहता है । 

झधम- नीच; पतित; पामर; पापी । 

झधम-उधारक- पतितों का उद्धार करनेवाला । 

ग्रधर्स- धर्म के विरुद्ध कार्य; कुकर्म; पाप; अन्याय; 
वेद प्रतिषिद्ध कर्म; दुष्कर्म । 

श्रधिक--बहुत; विशेष; अतिरिक्त; न्याय में एक 
निग्रह स्थान । 

झ्रधिकरण -प्रकरण; श्राश्रय; आधार) वह जिसकी 
सिद्धि दूसरे अर्थों की सिद्धि पर निर्भर हो; अधिष्ठान । 

झधिफारी- उपयुक्त पात्र; योग्यता या क्षमता रखने ०, 
बाला; साधनचतुप्ठय-संपन्न व्यक्ति । 


अधिकारीवाद (१२) ग्रध्यवसाथ 
श्रधिकारीवाद--प्रत्येक जिज्ञासु की क्षमता के भ्रनुकुल 
भिन्न-भिन्न प्रकार के नियम के अनुवर्तन पर बल देने 
वाला सिद्धान्त । 
भ्रधिदेव-देवयोग से होने वाला; दैविक । 
श्रधिदेव-विद्या--्रंतरिक्ष विज्ञान । 
अधिपति-प्रत्यय--प्रमुख कारण; ठीक हेतु । > 
` भ्रधिभूत -पंचभूत-संवंधी; पंचभूत । ` 
श्रधिभूत-विद्या--भौतिक विज्ञान । 
अधिमात्र--तीब्र; उत्कट; अतीव; ग्रधिक परिमाण । 
- अधिमात्र बेराग्य--वैराग्य की वह तीव्रावस्था जब 
भौतिक सुख दुःखरूप भासते हैं; उत्कट वैराग्य | 
श्रधियज्ञ -यज्ञ-संवंधी । 
अधिष्ठातू देवता- प्रमुख देवता । 
श्रधिष्दान--पृष्ठभूमि; आधार; अवलेंब; श्राश्रय ; वह 
वस्तु जिसमें भ्रम का आरोप हो; जो आप निबिकार 
रूप से स्थित हो और अविद्याकृत. कल्पित कार्य का 
आश्रय हो; विवर्त उपादान; सांख्य में भोक्ता और 
भोग का संयोग । ] 
ग्रधोक्षज--जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान न हो सके; इंद्रियो से 
उत्पन्न होने वाले ज्ञान को पहुँच से परे ; ` विष्णु; 
नारायण । 
° प्रध्यक्ष-प्रधान; मुख्य; ग्रधिकारी; निरीक्षक - 
अ्रध्यवसाय- निश्चय; निश्चयात्मक ज्ञान; उद्यम; लगा- 


ग्रध्यस्त . ` (१३) श्रनंत-प्रमाच 
तार उद्योग; उत्साह; ब्रह्मचर्य की ग्राठ त्रुटियों में 
से एक । 
शध्यस्त-- वह जिसका भ्रम विसी अधिप्ठान में हो, जैसे 
शुक्ति में रजत; कल्पित वस्तु । 
ग्रध्यस्त श्रस्तित्वः- श्रध्यारोपित सत्ता । 
अध्यात्सबित्‌--ग्रात्मज्ञ; श्रात्मन्ञानी। ` 
ग्रध्यात्सविद्या-- वह विद्या जिसमें ब्रह्म अथवा यात्मा का 
विचार हो । र 
ग्रध्यात्म-शास्त्र- ग्रात्मा या परमात्मा से संबंधित शास्त्र 
« (धर्मग्रंथ) । 
ग्ध्यारोप--ग्रध्यास; झूठी कल्पना; एक के व्यापार को 
दूसरे में आरोपित करता; एक का गुण दुसरे में 
आरोपण; वेदांत के अनुसार अन्य में अन्य वस्तु का 
। “भ्रम; आत्मा के गुण को शरीर में आरोपित करना | 
अध्यारोपित- मिथ्यारोपित । ` - 
अध्यास--मिथ्या ज्ञान; भ्रांत धारणा; जो वस्तु न हो 
किंतु अज्ञात से मान लिया हो; एक वस्तु में किसी 
दूसरी वस्तु का अवभास | 
झध्वर्य--यज्ञ कराने वाला यजुर्वेदी पुरोहित । 
ग्नंत--श्रंतरहित; असीम; जिसका अंत न हो; तिर- 
वधि,; अशेष; देश, काल, , वस्तु-परिच्छेद-रहित- 
, वस्तु; शेषनाग । 
ग्रनंत-श्रसात्र--ग्रसीम और श्रपरिमित | 


अनंत-प्रानंद 


(१४) प्रनवच्छिन्न चैतन्य 

अनंत-थ्रानेद- ग्रसीम हर्ष ; अपार सुख । 

ग्रनं त-ज्योति-- श्रसीम प्रकाश । 

अनंतत्वात्‌ -असीमता के कारण; असीम होने से | 

श्रनंत-दृष्टि - प्रसीम दृष्टि । 

ग्रनंत-मात्र- असंख्य प्रतीकों वाला; परब्रह्म! | 

अनन्यता- एकनिष्ठा; एकाश्रयता; एकचित्तता । 

प्रनन्य-भक्ति--भगवान्‌ के किसी एक ही रूप: में एकनिष्ठ 
भक्ति; जैसे आप विचार द्वारा कुर्सी, मेज, बेंच, 
कपाट, छड़ी आदि में एक ही तत्त्व (काष्ठ) को 
देखते हैं उसी प्रकार सभी रूपों में भगवान्‌ नारायण 
के दर्शन कीजिए--यह ग्रनन्य भक्ति है। जब ध्याता 

` और ध्येय एक बन जाते हैं. तो वह-भ्रनन्य भक्ति है । 

्रौपनिषदिक निगुण ब्रह्म के रूप में भगवान्‌ कृष्ण का 
ध्यान करना अनन्य भक्ति है । -जब मन भगवान्‌ शिव 
के अन्य रूपों का ध्यान छोड़ कर उनके एक ही रूप 
का ध्यान करता है तो वह अनन्य भक्ति है । 

ग्रनभिद्य- दूसरों की सम्पत्ति का लोभ न करना; श्रनर्गल 
बातें न सोचना; दूसरों के ग्रपकार के विषय में चितन 
न करना । i 

ग्रनथे-बुरा; अनिष्ट; दुःख । 

श्रनवच्छिन्न--सीमाहीन; असीम; श्रखेडित; रूट । 


- श्रनवच्छिन्न चेतन्य--ग्रनधिगम्य चैतन्य जिसे आत्मा 


कहते हैं । 


अनवधान (१५) अनामय 

झनवधान- अ्रमनोयोग; ग्रसावधानी; प्रमाद । 

अ्नवसाद--हपं ; विपादहीन । 

ग्रनचस्था-- स्थितिहीनता ; श्रव्यवस्थाऽश्रचसान-रहित; पूर्व 
पूर्व को उत्तर उत्तर की अपेक्षा । 

घ्रनवस्था-दोष--न्याय का वह दोप जिसमें तके निकले 

- और विवाद का अंत न हो । 

अनव स्थित्व--श्रस्थिरता; श्रनिश्चयता; ग्राधारहीनता ; 
योग में समाधि प्राप्त हो जाने पर चित्त का स्थिर न 
होना । 

अनहंं--मैं' नहीं; ग्रहंताहीनता; गर्वेरहित । हु 

अनागत- आगे आने वाला; भावी; ग्रनुपस्थित ; ग्रज्ञात; 
भविष्यत्‌ । 

ग्रनात्सा--आत्मा से भिन्न वस्तु; जड़ पदार्थ । 

भ्रनादि--जिसका आदि न हो; ग्रादिरहित; उत्पत्ति- 
शून्य; आरंभरहित; स्वयंभु | 

अनादि-प्रनंत--आदि-श्रंत रहित; श्रसीम; ब्रह्म । 

ग्नादि-काल--ग्रनंत समय | 

ग्रनादि-प्रवाह-सत्ता- ग्रादिरहित प्रवाह; नित्य; शरादिः 
हीन कितु सांत ! 

श्रनादि-संस्कार--वह संस्कार जिसका कोई आदि त हो । 

ग्रनादि-सांत- प्रादिरहित और ग्रंतयुक्त; माया-जो ब्रह्म- 
ज्ञान की प्राप्ति के श्रनंतर समाप्त हो जाती है । न 

अनासय--रोगहीन (ब्रह्म); नीरोग; आरोग्य । यु 


ROOTS ४४ ~ 


ग्नारब्ध-काय (१६) श्रनुकपा 
ग्रनारब्ध-फार्य--वह कर्म जो ' श्रपना फल देना ग्रभी 
आरंभ नहीं किये । 
ग्नाश्रमी- चारों ग्रा्रमों में से ' किसी से भी संबंध न 
रखने वाला | 
गअनासक्ति--नि्लेपता; ग्रोसक्तिरहित; वैराग्य | 
श्रनाहत--हठयोग में भीतर के छः चकों में से एक जिसका 
स्थान हृदय कें पास है; शब्दयोगानुसार वह नाद जो 
कानों को बंद कर लेने पर सुनायी देता है । 
ग्रनाहत-धवनि--दोनों कानों को दोनों अँगूठों से वंद कर 
८ लेने पर सुनायी पड़ने वाला शब्द या ध्वनि । 
नित्य --ग्रस्थायी ; क्षणभंगुर ; नश्वर; विनाशी | ' 
श्रनिर्देश्य--ग्रनिर्वचनीय ; अवर्णनीय; श्रकथनीय; 
जिसके विषय में ठीक से बतलाया न जा सके ।' 
गनिर्वचनीय-जिसका वर्णन न किया जा सके; अकथ- 
नीय; जो कहने कें योग्य न हो; श्रनामाख्य;' सत्‌ 
और ग्रसत्‌ से विलक्षण । 193 
ग्रनि्वंचनीय सत्ता--श्रगम्य पदार्थ (माया) | 
श्रनिष्ट--जों इप्र न हो; अवांछित ; बुरा; 'अप्रिय; 
अनीप्सित; अनभिमत । । 
अनीश ईश्वर से भिन्न वस्तु; अधिकार-रहित ; प्रकृति} ` 
जीव ; माया ; ग्रसमर्थ । 
_“आअन्ौशता- ग्रसम्थता : बेबसी | 
अन्‌ कंपा कृपा; दंया ; अनुप्रह ; सहानुभूति । ` 


Bh enn पा डा अडा 


अनुग्रह (१७) अनुमान 


अनुग्रह कृपा; दया; झनिष्नवारण पूर्वक इप्र-साधन । 

श्रनुताप--खेद; पश्चात्ताप; पछतावा । 

श्रनुद्बुद्ध - अप्रबुद्ध;: अचैतन्य । 

श्रतुपलब्धि --अ्रप्राप्ति; अभाव; अ्रनुपलंभ; छः प्रमाणों 
में से एक, अभाव प्रमा का करण । 

अनुपादक- तंत्र के अनुसार ऐसा तत्त्व जो आकाश से 
भी सूक्ष्म होता है । 

भ्रतुबंध-चतुष्टय-किसी विषय के विवेचन के चार 
अपरिहाय॑ भ्रंग-- (१) विषय, (२) प्रयोजन, 
(३) संबंध तथा (४) अधिकारी | वेदांत में ब्रह्म 
विषय है, मोक्ष प्रयोजन है, विवेचन संबंध है और 
साधन-चतुष्ठय सम्पन्न व्यक्ति अधिकारी है । 

अनुभव - प्रत्यक्ष या अपरोक्ष ज्ञान; प्रयोग द्वारा प्राप्त 
ज्ञान; संवेदन; अनुभूति । 

श्रनुभवगस्य अनुभव से प्राप्त होने वाला । 

ग्रनुभवाद्व त--म्रढ्ैतावस्था का जीवंत अनुभव | 

अनुभवी गुरु- अनुभव प्राप्त गुरु। 

श्रनुमंता--प्रकृति के कार्यकलाप की श्रनुमति देने वाला; 
सम्मति देने वाला । 

श्रनमात--ग्रटकल; अंदाज; जो किसी चिह्व से समझा 

ˆ जाय; साधन-साध्य अथवा कार्ये-कारण के संबंध से 


उत्पन्न होने वाला ज्ञान; बोध के छ: प्रमाणों में से ` 


एक । 


अनुयोगो (१८) अनुसंघात 


अनयोगी-- जिसमें किसी भी पदार्थ का संबंध या 
साहृव्य या अभाव प्रतीत हो वह अनुयोगी' और 
जिसका संबंध या साद्दश्य या ग्रभाव किसी में रहता 
हो वह प्रतियोगी है। “चन्द्रवन्मुखम्‌” में मुख 
अनुयोगी है और चन्द्र प्रतियोगी, “घटभाववदु- 
भूतलम्‌” में भूतल अनुयोगी है और घट प्रतियोगी । 

अनराग--प्रेम; प्रीति; आसक्ति; स्नेह । 

श्रनवाद--मीमांसा में किसी विधि प्राप्त आशय को 
दूसरे शब्दों में दुहराना; पुनरुल्लेख; अनुवचन; 
बार-बार कहना । १ 

अनुवत्ति--किसी पद के पहले भाग से कुछ वाक्य उसके 
पिछले भाग को स्पष्ठ करने के लिए लाना । 

श्रनुव्यवसाय- व्यवसायगोचरः प्रत्यक्ष ज्ञान; ज्ञानांतर; 
द्वितीय ज्ञान | 

अ्रनुव्याध्यान- व्याख्या; टीका; निदति। 

श्रनुशय- स्वर्गादि लोकों के भोग भोग लेने के वाद 
ग्रवसिष्ट क्म जिसके कारण जन्म लेना पड़ता है; 
परिणाम; पश्चात्ताप | 

श्रनुष्ठान- शास्त्र विहित कर्म को नियमानुसार निर्धारित 

समय तक करना; कार्य का प्रारम्भ; फल के 

निमित्त किसी देवता का आराधन | 

श्रनुसंधान-- खोज; अन्वेषण । 


द 


| 
| 
| 
| 


अनुस्मरण (१९) ग्रन्वय 


ग्रनुस्सरण--बाद में स्मरणा गाना; ब्रह्म का सतत 
स्मरण । 

अनृत - ग्रसत्य; मिथ्या । 

अनेक -एक से अधिक; बहुत; बहुसंख्यक । 

श्रन्नस्‌ - धान्य; खाद्यपदार्थ; नाज; अनाज; खाना । 

्रव्नमय-कोश-- स्थूल शरीर जिसकी उत्पत्ति तथा 
पालन-पोषण अन्न से होता है; पंचकोशों में प्रथम । 

श्रन्यत्‌ ` दसरा; इतर; भिन्न। 

अन्यथा - विपरीत; अन्य प्रकार; और तरह; नहीं तो; 
प्रकारान्तर। 

प्रव्यथाख्याति--श्रमात्मक ज्ञान; ग्रन्य पदार्थं की अन्य 
रूप से प्रतीति । 

ग्रन्योन्ध - परस्पर; आपस में । ` 

अरन्योन्याध्यास -एक दूसरे का एक दूसरे में अध्यास; 
परस्पर अ्रध्यास जैसे श्रनात्मा में आत्मा का और 
आत्मा में श्रनात्मा का अध्यास । 

ग्रन्योन्याभाव--एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव; 
किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु न होना । 

ग्रन्योच्याश्रय -परस्पर का सहारा; न्याय में एक वस्तु 
के ज्ञात के लिए दूसरी वस्तु के ज्ञान को अपेक्षा । 

ग्न्य - तारतम्य; परस्पर संबंध; वाक्य रचना में 
शब्दों का पारस्परिक संबंध; कार्य तथा कारण कां” 
संबंध; भिन्न-भिन्न पदार्थो का साधम्यं के श्रनुसार्‌ 


अन्वय-व्यतिरेक (२०) श्रपरा-प्रक्कति 
एक कोटि में लाना; न्याय में जिस अनुमान के 
साध्य का कहीं भी अत्यंताभाव न हो; दो वस्तुओं 
का अपनी उत्पत्ति, स्थिति या ज्ञान के विषय में 
परस्पर अपेक्षा; जिस अनुमान के साध्य तथा हेतु 
इन दोनों और इन दोनों के ग्रभावों का सहचार 
दिखाई पड़े । 
ग्रन्वय-व्यतिरेक--न्याय के अ्रनुसार वह साधक हेतु 
जिससे साध्य निश्चित किया जाता है । त 
अपंचोकरण- सूक्ष्म भूत; तन्मात्रा; पंचीकृतभिन्न 
ˆ आकाशादि पंच भूत; लिंग शरीर की रचना 
अ्रपंचीकृत पंच भूतो से हुई है । 
शभ्रप:---जल; पानी । 
श्रपमान-- ग्रतादर) तिरस्कार; निरादर । 
श्रपर-पक्ष-- प्रतिवादी; प्रतिपक्ष । 
अ्रपर-पाइवं--दूसरी ओर । 
अपर-ब्रह्म-- सगुरा ब्रह्म; ईश्वर; हिरण्यगर्भ; ब्रह्म का 
विश्वानुग विभाव । 
अ्रपर-वेराग्य- निम्न कोटि का वैराग्य; वशीकार संज्ञक 
वेराग्य । 
अपरा--- दूसरी; सापेक्षिक; निम्नतर । 
श्रपराजित- जो पराजित न हो; अपराजेय । 
“अपराध- भूल; दोष; ग्रधर्म; अन्याय । 
ग्रपरा-प्रकृति- विश्वात्म शक्ति जिससे ईदषर स्थूल 


श्रपरा-विद्या (२१) ग्रपवाद 
आर सूक्ष्म जगत्‌ की सृष्टि करता है; जड प्रकृति । 

श्रपरा-विद्या- लौकिक विषय का ज्ञान कराने वाली 
विद्या; चेद का ज्ञान; वेद-शास्त्रादि विद्या । 

श्रपरिग्रह - निर्लोभिता; दान का न लेना; शरीर की 
आवश्यकता से अधिक धन का परित्याग; परिग्रह का 
त्याग । 

ग्रपरिछिन्न -ग्रसीम; अनन्त; जिसका विभाग न हो 

- सके; व्यापक; देश, काल और वस्तु परिच्छेद 

शुन्य । 

श्रपरिणाती -- परिणाम-रहित; विकार शुन्य; एकरस 
रहने वाला; जिसकी दशा या रूप में परिबर्तन 
न हो। 

ग्रपरिमित दृष्टि-ग्रसीम दृष्टि; देश, काल और 
कारण से परे की हष्ठि । 

गप रोक्ष - प्रत्यक्ष । 

अपरोक्षत्व - प्रत्यक्षता । 

श्रपरोक्षानुभवस्वरूप - प्रतयक्ष श्रनुभूत-रूप | 

ग्परोक्षानृभूति- प्रत्यक्ष परिज्ञान । 

श्रपवर्ग-- मोक्ष; मुक्ति; दुःख की अत्यन्त निवृत्ति ; परम 
गति; परम पद; चार पुरुषाथों में से अंतिम 
पुरुषार्थ | 

्रपबाद- व्यापक नियम से विपरीत नियम; प्रतिवाद; 
खंडन; विरोध ; “रज्जुविवत्तंस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्वात्‌ 


श्रपवाद-य॒वित 
वस्तुभूतब्रह्मणौ विवत्त॑स्य प्रपंचादे: . वस्तुभूतरूपतो- 
पदेश अ्रपवादः”; जैसे आप रस्सी में आरोपित 
सर्प के स्थान में रस्सी ग्रहण करते हैं वैसे ही मूल 
` वस्तुः के स्थानःमें ग्रारोपित संसार के स्थान में मुल 
वस्तु ब्रह्म को ही ग्रहण करें । जिस अधिष्ठान में जिस 
वस्तु का तीन काल में भ्विद्यमान होकर भी भ्रांति 
से प्रतीति हो, उस श्रधिष्ठन में उस वस्तु के. अभाव 
का निश्चय अपवाद है; वाध; विलापन । 
अपवाद-युक्ति- भ्रपवाद के तर्क का आश्रय लेना । 
श्रपवित्र--्रशुद्ध ; दूषित; पावन | 
ग्रपसप्ंण--पीछे हटना; सरक जाना | 
अपहतपाप्मत्व-सव पापों से मुक्त; पापशून्य; 
परमात्मा । 39 
अ्रपान--शरीर के पाँच वायुओं में से एक जिसका 
निवास-स्थान गुदा के निकट है, शरीर के निचले 
भाग में संचालन करता है श्रौर मल-मूत्र के त्याग में 
सहायक है । ९ 
श्रपुण्य--पुण्यरहित; पाप | 
श्रपुण--श्रभूरा; कम; जो पूरा न हो | 
श्रपुव-- म्रदप्ठ; अद्भुत; ग्रलौकिक; धर्म और अधर्म ; 
पुण्यपाप; मीमांसको के अनुसार वह जो कर्मफल 
देता है । 


(२२) रपू 


अपुर्वता (२३) 


श्रभावना 

भ्रपुर्वेता --विलक्षणता; श्रेष्ठता; अलौकिकता; लिंग 
के छः भेदों में से एक । 

अपेक्षिक -तुलनात्मक; निस्वत | 

अप्रकट - अप्रकाशित; गुप्त; छिपा हुआ । 

अप्रज्ञात --अविदित; अज्ञात । 

अ्रप्रतक्ये -जिसके विपय में तर्क-वितरकं न हो सके; 
अचित्य । 

भ्रप्रतिसंख्यानिरोध- भाव-पदार्थों के नाश का बुद्धि, 
पर निर्भर न होना; प्रतिसंख्यानिरोध का उलटा । 

अप्रसत्त - सावधान; सजग; सचेत; जो मदमस्त न हो।, 

श्रप्रमा--भ्रममूलक ज्ञान; ग्रयथार्थ बोध; प्रमा से भिन्न 
ज्ञान । र 

श्रप्रशेय--प्रपरिमित; जो नापा न जा सके; जो प्रमाण 
द्वारा सिद्ध न हो सके । 

श्रप्राण - प्राणहीन; शरीरान्तर्गत पंच वायु से रहित; 
ब्रह्म । 

अबुद्धि-पु्वे -वुद्धिहीन; अचेतन । 

ग्रभयं--तिर्भयता; भय-रहित । 

्रभयदान--भय से बचाने का वचन देना; निर्भय 
करता; शरण देना । 

रभाव -ग्रविद्यमानता; श्रनस्तित्व; श्रसत्ता; असत्त्व; 
श्रनास्था; शून्यता; छः प्रकार के प्रमाणों में से एक । , 

श्रभावता- विचार का श्रभाव; रप्रिय; अपूर्ण ज्ञात। | 


अभावपदार्थ (२४) ग्रभेद-ग्रहकार 
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ग्रभावपदार्थ--सत्ताहीन पदार्थ; असत्‌ वस्तु; श्रभाव- 
पदार्थ चार प्रकार के हैं- (१) प्रागभाव, 
(२) प्रध्वंसाभाव, (३) अन्योन्याभाव तथा 
(४) अत्यन्ताभाव । 
ग्रभावमात्र- केवल अनस्तित्व स्वभाव वाले । 
श्रभावरूपवृत्ति- श्रसत्‌ पदार्थो का ध्यान । 
झभिगसन---पास जाना; मंदिर की ओर जाना । 
ग्रभिज्ञा-- केवल इंद्रिय के संबंध से होने वाला ज्ञान । 
भ्रभिज्ञा-ज्ञान--पहले देखी हुई बात से मन में उठने 
a वाला संस्कार । 
भ्रभिनय- निग्रह; नाटघ; व्यंजक; अनुशासन । 
आअभिनिवेश- श्रृत्यु-शंका; मरण का भय; दुःख पाने 
के भय से भौतिक शरीर को बचाये रखने की 
बासना; योगदर्शन के अनुसार पाँच क्लेशो में से 
एक । 
अभिमान - ग्रहंकार; दपं; अवलेश; देहात्म-भावना। 
अभिमानी - श्रभिमान-युक्त; भ्रहंकारी; घमंडी; ` दर्षी । 
श्रभिविमान--परन्नह्म परमात्मा का एक नाम । 
गभिव्यक्त--प्रकाशित; प्रकट । 
झ्रभेद-भेद-रहित; भेद का अभाव; भेद-शूत्य; 
भिन्नता; एकत्व | १ 
. श्रभेद-ग्रहंकार--ब्रह्म से अभिन्न होने का सात्त्विक 
अहंकार । 


ग्रभेद-चेतन्य (२५) ग्रमर-पुरुष 


ग्रभेद-चेतस्य- ब्रह्म और जीव के एक होने का निरन्तर 
ध्यान; ग्रविभक्त चैतन्य । 

अभेद-ज्ञानं--जीवात्मा और ब्रह्म की एकता का बोध । 

ग्रभेद-बुद्धि-सर्वत्र एक सत्ता मात्र का दर्शन करने 
वाली बुद्धि । 

ग्रभेद-भक्ति--भक्ति की वह उच्चतम ग्रवस्था जिसमें 
उपास्य और उपासक दों न रह कर एक हो जाते ह । 

श्रभेदाभाव--भिन्नता का अ्रभाव; एकता का भाव | 

शभोक्‍ता--भोग न करने वाला; आनन्द न लेने वाला; 
निर्लिप्त । 

शरभ्यास--किसी कार्य को बार-बार करना; वीर्य और 
उत्साहपूर्वक यत्न करना; मीमांसा के षट्‌ लिगों में 
से एक । 

प्रस्यासिनू--अभ्यास करने वाला; साधक । 

झभ्युदय- उन्नति; दृद्धि; ऐश्वर्य; इष्टुलाभ । 


अमन, ।, _ जिसने मन राहित्य की स्थिति पा ली हो; 
मतर] मनहीन; वासना राहित्य; उन्मनी अवस्था | 
ग्रमनस्कता---मन व इच्छा से रहित; उदासीनता । 
ग्रभनस्थ--उन्मनी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति । 
अमर--देवता; म्रत्युहोनता; भ्रविनाशी; जो कभी न 
मरे; सत्यु से परे। 
असर-पुरुष--चिरंजीवी व्यक्ति । 


ग्रमल- (२६) श्रयुक्त 


श्रमल = निर्मल; विमल; पापशून्य; शुद्ध; पवित्र; 
किसी प्रकार के मल व विकार से रहित । 

श्रतलम्‌ - माया से मुक्त; माया के विकार से रहित । 

अमात्र - मात्रा-रहित | 

श्रमात्तव- जो मनुष्य न हो । 

असुख्य कारण - ग्रप्रधान कारण; गौण कारण | 

श्रमूत्त --निराकार; श्ररूप; ग्राकाश-वाय्रु आदि अमूर्त 
भुत । 

प्रमुतं-अ्मरता; मरण-रहित; अ्मरणशील। 

अमृत - सुधा; पीयूष । 

अमृतत््व-अ्मरता; मोक्ष; मरण का अभाव; 
ब्रह्मलोक । 

्रमृत-नाड़ी--हृदय से निकलने वाली एक नाड़ी विशेष | 

अमृत-पृत्रः 

अमृतस्य-पु्रः > -- देव-संतान | 

अमृत-विग्रह- ग्रम्रतरूप । 

` अयं घटः ग्रस्ति--यह घडा है । 

अयन--गमन; भूमध्य रेखा से सूर्य का उत्तर से दक्षिण 
आर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन; काल। 

श्रयम- ग्रसंयम; भोगपरायण :। 

अयमात्मा ब्रह्म--यह आत्मा ब्रह्म है; चार 
्रौपनिषदिक महावाक्यों में से एक ।. 

“ग्रयुक्त--जो योगी न हो; जो युक्त.न हो। 


अयुत-सिद्ध (२७) . अरु घती-त्याय 

प्रयुत-सिद्ध -- जिन दो पदार्थों में से एक अ्रविनश्यदवस्थ 
हुआ दुसरे के आश्रित ही रहता हो वे दोनों पदार्थ 
अयुतसिद्ध कहे जाते हैं । 

अयुत-सिद्धि--वैशेषिक दर्शन के अनुसार वे पदार्थ 
जिनका पृथक्‌ प्रतीति से रहित निरंतर साहचर्य हो । 

श्ररणि- शमी दक्ष की लकड़ी जिससे यज्ञाग्नि प्रज्वलित 
की जाती है; श्राग मथने की लकड़ी; अग्निमंथन 
काष्ठ! 

झरुघती स्याथ--अरुंधती तारा इतना सूक्ष्म है कि वह 
प्रायः नेत्रो से दिखायी नहीं पडता । इसका बोध 
कराने के लिए पहले उसके निकट के एक बड़े तारे 
को दिखाते हैं, फिर उसका प्रतिषेध कर .उससे 
लघुतर तारे और फिर उससे भी लघुतर । इस क्रम 
से चल कर अंत में श्रसली ग्रसंघती का बोध कराया 
जाता है । स्थूल से क्रमशः सूक्ष्म की ओर ले जाने 
वाली यह प्रणाली “श्ररंधती न्याय” के नाम से 
प्रसिद्ध है। भारतीय अध्यात्म जीवन में इस प्रणाली 
का उपयोग बहुत प्रचलित है । पहले आगम और 
तंत्र के अनुसार निम्न कोटि की उपासना के लिए 
लोगों को प्रेरित किया जाता है, उसके अनन्तर - 
पुराण या द्वैत संप्रदाय की और तदनन्तर स्प्रति 
निर्धारित उपासना करता है और अंत में उपनिषद 
अथवा ग्रजातवाद की अद्वैत उपासना का श्रनुमोदत - 


प्ररूप (२८) प्र्थवाद 


किया जाता है । किसी सूक्ष्म वस्तु का एक बार ही 
ज्ञान नहीं हुआ करता । उसे स्थूल वस्तु के ज्ञान से 
शनै:-शने: सूक्ष्म वस्तु के ज्ञान की ओर जाना होता 
है। (इस संबंध में देखें --“भ्रमर-कीट-न्याय”, 
जिसमें उपरोक्त क्रमिक गति का श्रनुसरण न कर 
एक बार ही ब्रह्म पर ध्यान करने के लिए कहा 
जाता हे 1) 

श्ररूप--रूप-रहिंत; निराकार; बिना रूप का । 

अरूप-मनोनाश- -रूप के रहते हुए मन का नाश यथा 
विदेह मुक्ति की अवस्था में; मन का पुनः उत्थान 
रहित स्वरूप से ही नाश । 


ग्रघ्य-- देवता और ऋषियों को जल-तपंण; पुजा में 


भगवान्‌ ग्रथवा देवता के लिए जलदान; षोडशोपचार 
में से एक । 
अचेन - पूजन; पुजा; नवधा भक्ति का एक प्रकार । 
अधिरादि-मार्ग --उत्तर मार्ग जिस पथ से योगी शरीर- 
त्याग के अनन्तर ब्रह्मलोक को प्रयाण करते हैं । 
अथ - शब्द का अभिप्राय; आशय; प्रयोजन; विषय; 
धन; इंद्रिय-विषय; चार पुरुषार्थो में से एक | 
अथवाद -प्रशंसा या निदासूचक वाक्य; केवल किसी 
ओर चित्त प्रदत्त करने कें लिए कंहा जाने वाला 
वाक्य, गुरा-कथन; स्तावक; भ्रतिशयोक्ति; 
षड्लिगो में से एक | 


र्थापत्ति (२९) श्रवतार 


अर्थापत्ति--मीमांसा के अनुसार वह प्रमाण जिसमें एक 
वात से दूसरी बात सिद्ध हो । 

श्रर्थाथे -- धन की कामना । 

अर्थार्थी -धन की कामना रखने वाला । 

श्रद्धौंगिंनी 

श्रधांगिनी 

श्लक्षण--चिह्न या संकेत का न होना; जिसका कोई 
चिह्न न हो; लक्षण का अभाव | 

श्रलात-चक्त--किसी जलती हुई लकड़ी को जल्दी-जल्दी 
आकाश में.घुमाने से खिच जाने वाला घेरा । 

ग्रलिंग- बिना चिह्नं का; लिग-रहित; ब्रह्म । 

झल्प-- थोड़ा; कम; छोटा । 

अवच्छिन्न चैतन्य --विशेषण युक्त चैतन्य; सोपाधिक 
चैतन्य । 5 

अवच्छेद -सीमा; विभाग; परिच्छेद; व्याप्ति 
इयत्ताकरणा | 

अवच्छेद-उपाधि--सीमित बनाने वाली उपाधि | 

श्रवच्छेदवाद- यह सिद्धांत की जीव स्वरूपतः ईश्वर 
ही है, कितु उनमें उपाधि का भेद है--ईश्वर माया 
विशिष्ठ चेतन है. ्रौर जीव श्रविद्या विशिष्ट चेतन | 

श्रवज्ञा ग्रपमान; अवहेलना; श्रनादर | 

श्रवतार--अवतरण; नीचे श्राना; देवता या. भगवान्‌ 
का मानव शरीर धारण करना; जन्म-ग्रहण । - 


पली ; स्त्री; शिवपत्नी पार्वती । 


€ 


्रवतारवाद (३०) ' श्रवांतर वाक्य 


श्रवतारवाद- यह सिद्धांत कि परमात्मा मानव-रूप 
धारण करता है 

अवधूत--साधु; एक प्रकार का संन्यासी जो प्रायः वस्त्र 
नहीं पहनता | 

श्रवयव-- श्रंश; भाग; अंग; न्याय दर्शन के सोलह 
पदार्थो में से एक | ये पांच हैं--प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय और निगमन | 

श्रबरोह- ग्रवतरण; उतार; पतन । 

ग्रवसान--ग्रंत;' समाप्ति; म्रत्यु; सीमा | 

प्रवस्तु-- ग्रसद्वस्तु ; भ्रज्ञानादि सकल जड़ समूह; शुन्य; 
तुच्छ; निस्सार । 

अवस्थांतगंत-प्राप्ति- कार्य का कारण में विलय | 

अवत्था--दशा; स्थिति; तीनों देह के व्यवहार के 
काल; स्थुल देह के काल । 

श्रवस्था-त्रय--चेतन्य की तीन श्रवस्थाएँ--जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुप्ति। 

ग्रवस्था-स्थिति-स्थायी स्थिति; अपरिवर्तनशीलता 
जीव का. ग्रपने स्वरूप में ग्रवस्थान । 

अर्वातर वाक्र्य- मध्यवर्ती या गौण वाक्य; वेदांत में 
शिष्य को अद्वैतपरक महावाक्यों की दीक्षा देने से 
पुवं कहे जाने वाले परमात्मा ग्रौर जीव के स्वरूप के 
बोधक वाक्य । : 


अरवाड-मनोगोचर (३१) अविनाशी 

ग्रवाङ्‌-मनोगोचर-_ वाणी और मन की पहुँच से परे; 
वाणी और मन का ग्रविषय; ब्रह्म; आत्मा । 

झविकारी -विकारशून्य; अव्यय;, ब्रह्म । 

भ्रविच्छिन्न-लगातार; ग्रबिच्छेद; अटुट; व्यवधान- 
रहित । 

अविज्ञात - ग्रज्ञात; ग्रनजाना; अ्विदित; ब्रह्म । 

श्रविद्या-ग्रज्ञान; ज्ञान का ग्रभाव; ब्रह्म की एक शक्ति 
जिसे कभी माया से अभिन्न और कभी भिन्न मानते 
हैं; जीव की उपाधि; श्रज्ञान का एक भेद; जीव 
के कारण-शरीर को रूप प्रदान करने वाली मलिन 
स'्वगुण प्रधान प्रकृति; सांख्य शास्त्रानुसार प्रकृति 
योग के पंच क्लेशों में से एक | 

अविद्या-नाश- प्रज्ञान का विनाश; शरीर-बंधन से 
छुटकारा । 

श्रविद्या-निवत्ति- ग्रज्ञान का निवारण; मोक्ष । 

अविद्या-संस्कार-- मुल अज्ञान के संस्कार | 

ग्रविद्योपाधि-परिच्छिन्न-श्रज्ञानजन्य भ्रांति से 
सीमित; यह जीव का स्वरूप है; अविद्या की 
उपाधि के कारण ही जीव ससीम बनता दै । 

श्रविधि--नियम विरुद्ध; विधि का ग्रभाव; शास्त्र 
अविहित । ; 

श्रविनाशी - जिसका विनाश न हो; ग्रक्षय; नित्य; 
शाश्वत । हे. 


अशिभाग (३२) श्रव्यपदेश्य 


अविभाग--विभाग रहित; भिन्नता का अभाव; 
एकरूपता । 

ग्रविमुक्‍्त जो मुक्त न हो; बद्ध जीव | 

श्रविरति- निटत्ति का प्रभाव; विषयासक्ति; विषयों 
की तृष्णा; भोग में अनुरक्ति; चित्त के नौ विक्षेपों 
में से एक; योग में एक विध्न। 

श्रविरोध - विरोध का अभाव; समानता; साधम्यं; 
संगति; मेल; ब्रह्मसूत्र के दुसरे अध्याय का नाम | 

प्रविवेक- विवेक का प्रभाव; अविचार; अज्ञान | 

श्रनिइवास-- विश्वास का अभाव; संदेह । 

श्रवोचि-- तरंगहीन; एक नरक का नाम जिसमें साक्षी 
में झूठ बोलने वाले, क्रय-विक्रय में कम तोलने वाले 
और दान देते समय मिथ्या बोलने वाले डाले 
जाते हैं । न 

प्रवेकल्प--पूर्णता; श्ान्तता; अक्षुब्धता । 

अव्यक्त | जो स्पष्ट न हो; अप्रत्यक्ष; अ्रगोचर ; 

पपत अदृश्य; श्रप्रकटित । 

भ्रव्यक्त-दष्टि--अ्रसीम, शाश्वत और पूर्णः. के 
दृष्टिकोण से! 

अव्यक्त नाद-श्रप्रकट ध्वनि; परावाणी | 

प्रव्यपदेदय--जो कहा न जा सके; जिसका निर्देश न 
किया जा सके; अनिर्वेचनीय । 


श्रव्यभिचारिणी-भक्ति (३३) अदानाया 

अव्यभिचारिणी-भक्ति- निश्चल भक्ति; एक ही 
इग्देव श्रथवा भगवान्‌ के किसी एक ही रूप के प्रति 
भक्ति | 

खठयय-- जिसका व्यय न हो; विकार-शून्य; परिणाम- 
रहित; श्रविनाशी; सर्वदा एकरूप | 

्रण्यवहार-जो सांसारिक कार्यों से मुक्त हो; जो 
ब्यवहार में न लाया जाय। 

अ्रव्यवहाये - भ्रव्यवहरणीय; जो काम के योग्य न हो; 
जो व्यवहार के योग्य न हो; लौकिक व्यवहारों से 
प्रे; किसी भ्रचार-विचार से परे | 

श्रठ्यवहित-- व्यवघान-रहित; सटा हुंश्रा; भ्रन्तराय- 
रहित । 

श्रव्याकृत- जो विकार को न प्राप्त हो; भ्रप्रकाशित; 
गुप्त; सांख्य के अनुसार प्रकृति; माया । 

ग्रव्याप्ति - व्याप्ति,का अभाव; वह गुण जो गुणी में 
विद्यमान न हो; न्याय में सम्पूणं लक्ष्य पर लक्षणा 
का न घटना, उदाहरण स्वरूप--“गाय भूरी होती 
है”, इसमें ग्रव्याप्ति दोष है क्योंकि भूरापन केवल 
एक जाति की गायों का विशेषणा है न कि गाय की 
समस्त जाति का; जो लक्षण श्रपने लक्ष्य के एक 

, देश में बते वह अव्याप्ति दोष है । 
श्रशनाया-बुभुक्षा; क्षुधा; भूख; भोजन की भ्रकांक्षा। 


अशब्दं/ग्रदाब्द (३४) ग्रश्‍वमेध-यज्ञ. 


वी --शब्दहीन; बिना शब्द का; निस्तब्ध; ब्रह्म | 

अ्रशरोरक--देह-रहित ; बिना शरीर का; प्रशरीरी | 

झशांति--शांति का अभाव; श्रस्थिरता; चंचलता; 
क्षोम | 

अशुक्ल- अ्रश्वेत ; कृष्णा; काला | 

श्रशूचि--अपवित्र; दूषित; मलिन । 

अरशृद्ध- अपवित्र; बिना शोधा हुश्रा; श्रसंस्कृत । 

अशुद्ध-मत्तस-- मलिन मन; निम्न मन | 

श्रशुद्ध-माया--रजोगुएा प्रधान माया; जीव की 
अविद्योपाधि; मलिन माया; मलिन सत्त्व; 
अविद्या; रज और तम मिश्रित श्रशुद्ध सत्त्व | 

श्रशञुद्ध-संकल्प-- श्रपवित्र संकल्प या निश्चय । 

झशुद्धि--अपवित्रता; भुल; गलती । 

ग्रशभ--जो शुभ न हो; बुरा; अमङ्गलकारी । 

श्रशुभ-वासना- घुरी वासना; मलिन इच्छा | 

श्रशुपात- आँसू गिरना; रुदन; भक्ति के आठ लक्षणों 
में से एक । 

शहवत्थ-वुक्ष--पीपल का पेड़ । 

अइवनाय- घोडा ले जाने वाला । 

प्रदवमेध-यज्ञ--एक प्राचीन वैदिक यज्ञ जिसे राजा लोग 
समस्त भू-मण्डल पर अपना साम्राज्य स्थापित करने 
के लिए करते थे | 


ग्रष्टांग योग (३५) असंभावना 

झष्टांग योग - श्राठ पंगों वाला योग; पतंजलि महर्षि 
का राजयोग | 

ग्ष्टाक्षर-संत्र - प्राठ श्रक्षरो वाला मंत्र, “ॐ नमो 
नारायणाय ।' 

प्रहटाचधानी --जो एक समय में आठ काम करता हो | 

ग्रसंग -ग्रकेला; निरासक्त; किसी से संबंध न रखने 
वाला; सबसे पृथक्‌; सजातीय, विजातीय प्रौर 
स्वगत संबंध-रहित । 

खसंग-भावना - निलिप्तता की भावना । 

ग्संगोऽयं पुरुषः-- यह पुरुष (ब्रह्म) निर्लिप्त है । 

प्रसंप्रज्ञात-समाघि--दो प्रकार की समाधियों में से वह 
जिसमें ष्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी नहीं 
रहती; वह समाधि जिसमें श्रालंबन का भ्रमाव 
रहता है; निर्वीज; निरालम्व्य । 

असंभव - अनहोना; जो सम्भव न हो; जो न हो सके; 
न्याय का एक दोष जो लक्षण अपने लक्ष्य मात्र में 
न हो; श्रनुपपन्न । 

असंभावना - संभावना का श्रभाव; ज्ञान के तीन 
प्रतिबन्धों में से एक; संशय; अनिश्चित ज्ञान; 
प्रमाणागत तथा प्रमेयगत संशय ; वेदांत में जीव तथा 
ब्रह्म का भेद प्रतिपादन किया है किवा श्रभेद ग्रथवा 
जीव ब्रह्म का प्रभेद सत्य है या भेद--इस प्रकार 
का संशय | र 


| 


ग्रसंवेदना (३६) ग्रसम्यरदशन 


झसंवेदना--मन की वह भ्रवस्था जिसमें सुख-दुःखादि 
का बोध नहीं होता ; ज्ञान की कुटावस्था ; निविकल्प 
समाधि; निविचारावस्था | 

ग्रसंसक्ति --निलिप्तता ; रागरहित; लगाव का न होना; 
ज्ञान को पाँचवी भूमिका; ब्रह्मविद्वर की अवस्था | 

ग्रसं हित - एकाग्र न होना ; अस्थिर ; श्रसंलग्न | 

असत्‌ - सत्ताहीन ; भ्रस्तित्वहीन ; श्रसत्य ; मिथ्या ; 
सत्‌ का विपरीतार्थी | 

अ्रसदावरण-श्रावरण शक्ति का एक भेद विशेष; वस्तु 
नहीं है ऐसी प्रतीति कराने वाली शक्ति $ ब्रह्म को 
आच्छादित करने वाली शक्ति; माया की वह शक्ति 
जो ब्रह्म के अस्तित्व को म्राच्छादित कर लेती है 
और जीव सोचता है कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु 
ही नहीं है । यह अपरोक्ष ज्ञान से दूर होता है । 
असत्त्वापादकावरणा । छ 

असमवाय-कारण- न्याय दर्शन के अनुसार वह कारण 
जो द्रव्य न हो, गुण या कर्म हो; जो समवाय 
कारण न होकर कार्य का जनक हो; साधारण 
कारणा ; जो साक्षात्‌ हेतु न होकर सहयोगी कारण 
हो । जैसे घट के निर्माण में कुलाल-चक्र श्रौर दण्ड | 

श्रसमवायि- साधारण कारण; सामान्य निमित्त; 
उपादान कारण से भिन्न । 

श्रसम्यग्दर्षन--विषय जगत्‌ की चेतना; ग्रयथाथं हष्ठि। 


श्रसस्यग्दशिनु (३७) ग्रस्ति-भाति-प्रिय 


ग्रसम्यरर्दाशन्‌--जो पूण ज्ञानी की स्थिति तक नहीं 
पहुँचा है; जो भले, बुरे श्रौर आर्य सत्यों को नहीं 
जानता । 

आअसाधारण- विशेष; अ्रसामान्य ; इतरद्वत्ति धमं से 
भिन्न एक हेत्वाभास सपक्ष में तथा विपक्ष में जो हेतु 
न रहता हो और पक्ष में रहता हो । 

असाधारण-कारण-- जो कारण सवं कार्यों को न 
उत्पन्न करता हो किन्तु किसी एक कार्य को उत्पन्न 
करता हो; जो सब कार्य का कारण न हो कितु 
किसी कार्य का कारण हो | 


श्रसाधारण-निसित्त- प्रमुख या विशेष कारण । 

श्रसार- सार-रहित; तुच्छ; निस्सार; तत्त्वहीन; खाली | 

असिद्ध-अपूर्ण ; अपरिपक्व; जो सिद्ध न हो; पाँच 
प्रकार के हेत्वाभासो में से एक | 

असु--प्राणवायु ; श्वास ; प्राण । 

असुर- दैत्य ; राक्षस; दानव ; नौचद्धत्ति । 

ग्रस्‌या- ईर्ष्या; डाह ; दूसरे के गुणों को दोप बताना | 

श्रस्ति-हे; सत्ता ; विद्यमानता; ब्रह्म । 

श्रस्ति-भाति-प्रिय--सत्‌-चित्‌-प्रानन्द ; ब्रह्म के नित्य « 
गुण । 


श्रस्तेय (३८) ग्रह आत्मा 


अस्तेय--अचोयं ; चोरी न करना; श्रष्ठांग योग के पाँच 
यमों, में से तीसरा । 

श्रस्त्र--फेक कर चलाने का हथियार ; मुक्त आयुध । 

श्रस्थि- हड्डी । 

प्रस्थिर--चंचल ; डाँवाडोल ; विचलित । 

अस्थूल- जो स्थूल न हो; सूक्ष्म; ब्रह्म । 

अ्रस्पशं- -स्पश न करने योग्य ; स्पश-रहित ; ब्रह्म । 

अस्सत्‌- हमारा; हम लोगों का । 

ग्रस्मि--मैं हुँ । 

प्रस्मिता--अहंकार ; दृक्‌ , द्रष्टा मौर दर्शन शक्ति को 
एक मानना या पुरुष और बुद्धि में ्रभेद मानने की 
भ्रांति ; योगशास्त्रानुसार पाँच क्लेशो में से एक । 

ग्रस्मिता-नाश--अ्रहंकार का विनाश । 

अस्मिता-ससाधि--अ्रहंकाररहित अस्मिता विषय में 
चित्त इत्ति की एकाग्रता ; असंप्रज्ञात समाधि से एक 
निम्ततर समाधि जिसमें एकमात्र “ग्रह भ्रस्मि” की 
इत्ति रहती है । 

प्रस्मृति--विस्मरण ; अनवधान ; भचेतावस्था । 

अ्रहुं-मैं ग्रहुंकार ; अभिमान । 

गहं आत्सा- मैं आत्मा हूँ । 


ग्रहं इद (३९) ग्रहं दुखी 

ग्रहं इवं--मैं (और) यह । 

अहँ एतत्‌ न--मैं यह नहीं हू। 

ग्रहं कर्ता - मैं कर्ता (करने वाला) हूँ । 

श्रहंकार- अभिमान; गवं; घमंड; भ्रंतःकरण की एक 
बृत्ति जो अहंभाव प्रकट करती है; गर्वरूप राजस 
दृत्ति; अप्ठविध प्रकृति में से एक। 

ग्रहंकार-श्रवच्छिन्न-चेतन्य - अहंकार बाधित चैतन्य; 
जीवात्मा । 

प्रहुंकार तामसिक भन्ञान; मोह भोर प्रमाद से युक्त 
हुंकार । 

ग्रहुंकार-त्याग- प्रहंकार को छोड़ना । 

ग्रहंक्तार राजसिक--रजोगुण (भोगविलास भौर 
्राडंबरमूलक) से उत्पन्न झहंकार । 

अहंकार सात्त्विक -पच्छे कर्मों की धोर प्रदत्त कराने 
वाला सनोगुणी श्रहुंकार । 

्रहंग्रह-उपासना- ध्येय पदार्थ का अपने से श्रभेद करके 
ध्यान; निर्गुण ब्रह्म का भ्रपने से भ्रभेद चितन; 
वेदांतिक उपासना जिसमें साधक स्वयं को ब्रह्म मान 
कर उपासना करता है। 

अहंता--प्रहंकार; गर्व; घमंड; “मैंपन || 

झहं दुखी--मैं दुःखी है । 


अहं प्रत्यय (४०) ग्रहैतुक 

रहं प्रत्यय--“मैंपन” की बुद्धि; “मैपन” का विचार; 
“मैंपन” की भावना या इत्ति । 

अह ब्रह्मास्मि-- मैं ब्रहम हूँ । 

श्रहवृत्ति- अहंकार प्रत्यय; मैंपन की भावनाः रहं 
प्रत्यय । 

ग्रहं सुखी- मैं सुखी हुँ । 

अहमिका--प्रहमिति; अहंकार; श्रभिमान | 

प्रहमेव सर्व:--मै ही सब हुँ । 

अहिसा--मन, वचन तथा कर्म से किसी को पीड़ा न 
पहुँचाना; अष्टांग योग के पाँच यमों में से एक । 

अहैतुक--अ्रका रण; बिना कारण का; निमित्त-रहित । 


वमिः 


आंगिरस - अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति; अंगिरा 
संबंधी । 

आंतरिक--भीतरी; अंदरूनी; हृदय का । 

श्रांतरिक प्रेम- पूण हृदय का प्रेम । 

आंदोलन--वारंबार हिलना; हलचल; उथल-पुथल 
करने का प्रयत्न । 

आकर्षण-दाक्ति--वह शक्ति जो अन्य पदार्थ को ग्रपनी 
ओर खींचती है। 

आकस्मिक-- सहसा होनेवाला; विना किसी कारणा के 
होने वाला; अनग्रनुमानित । 

श्राकांक्षा--इच्छा; चाह; ग्रभिलाषा; वांछा । 

आकाश--नभ; श्रासमान; अंतरिक्ष; पाँच तत्त्वों में से 
एक जो एक, नित्य और विभु है । 

ग्राकाशज--प्राकाश से उत्पन्न । 

आकाश-तत्व- पाँच तत्त्वों में जो ग्रमूतं है । 

श्राकाश-ती ल- श्राकाश की नीलिमा । 

श्राकादा-मण्डल--नभ-मंडल; खगोल; गगन-मंडल | 

श्राकाश-मात्र- केवल श्राकाश । 


श्राकाशवाणी (४२) प्राज्ञा-चक्र 


SANNA NAAN 


ग्राकाशवाणी--देववाणी; स्वगिक शब्द; वह शब्द जो 
झाकाश से देवता लोग बोलें; रेडियो द्वारा प्रसारित 
ध्वनि । 

राक्‌ चन - सिकुड्ना; संकोचना; वैशेषिक के अनुसार 
पंचविध कमो में से एक । 

झाख्यान-- विशेष कथन; वणन; उपन्यास के भेदों में 
से एक । 


आगस - वेद; नीतिशास्त्र; छः प्रकार के प्रमाणो में से 
एक; शब्द प्रमाण | 

आगम-प्रमाण - शब्द प्रमाणा; वेद, शास्त्र तथा ग्राप्त 
पुरुष के वचनों को आगम प्रमाण कहते हैं। 

आगामी (कर्म) - वे नवीन कर्म जिनका संग्रह अब 
किया जा रहा है जिनका फल भविष्य में मिलेगा; 
क्रियमाण; त्रिविध कर्म में से एक । 

ग्राचमन--पूजा से पहले हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़कर 
पीना; जल पीना; उपस्पर्श | 

आचरण ---व्यवहार; चरित्र; आचार; सदाचार का 
परिपालन । 

ग्राचार--व्यवहार; चरित्र; शील; आचरण | 

श्राज्ञा-चक्र -दोनों भौवों के मध्य दो दल के कमल का 
माना हुआ पद्माकार (चक्र); षट्चक्रों में से एक; 
मन का निवास-स्थान। 


झातिवाहिक देव (४३) आ्रात्स-प्रकाश 


आतिवाहिक देव -मरने के उपरान्त जीवात्मा को 
देवलोक, वायुलोक, चन्द्रलोक, विद्य,ल्लोक, इन्द्रलोक 
प्रजापति आदि लोकों को ले जाने वाला देवता । 

आतुर संन्यास--वह संन्यास जो व्याधि ग्रादि से आतुर 
होने पर मन या वाणी से धारण किया जाता है । 

आत्म-क्रीड़--अपने आत्मा में ही रमण करने वाला । 

ग्रातमघात--आआत्महत्या; स्ववध; अपने हाथों श्रपने को 
मार डालने का कार्य । 

आत्मचितन- आ्रात्मा के विषय में बार-बार स्मरण 
करना | 

ख्रात्सज्ञ- आत्मज्ञानी; तत्वज्ञानी; जिसे श्रपने स्वरूप 
का भली भाँति ज्ञान हो । 

ग्रात्मज्ञान - ब्रह्मज्ञान; तत्वज्ञान; स्वरूपबोध; अत्मा 
तथा परमात्मा के संबंध में जानकारी । 

ग्रात्मतुप्त-- श्रपनी म्रात्मा में ही तुप्ठ रहने वाला । 

झात्मतुप्ति-- श्रात्मज्ञान से उत्पन्न संतोष; तुष्टि; 
प्रात्मतुष्ठि । 

प्ाहसुष्टि-भात्मा के रूप में सब का दर्शन । 

प्राश्मनिवेदन--प्रपने प्रापको तथा भ्रपना सर्वस्व भने 
इश्ददेव पर चढ़ा देना; आत्मसमर्पण; नवधा भक्ति 
का एक झंग | 

ग्राह्मनिष्ठा- प्रात्मा में स्थित; श्रात्मनिश्चय । 

प्रास्म-प्रकाहा-भ्रात्मा की ज्योति । 


आत्म-प्रत्यक्ष (४४) आात्मानात्सविवेक 


झात्म-प्रत्यक्ष-- ग्रात्मा का अपरोक्ष दर्शन । 
अआत्म-बल - श्रपना बल; आत्मिक बल । 


ग्रात्मबोध- श्रात्मज्ञान; श्री शंकराचार्य के एक ग्रंथ 
का नाम । 


आत्मभाव-- सवको आत्मा समभना । 

प्रात्मरति-प्रात्मा के प्रानंद में प्रनुरक्ति; प्रात्मज्ञान में 
इना, आत्मा के ग्रानंद का निरन्तर अनुभव 
करना; ग्रात्माराम | 

आत्मलक्ष्य--आरात्मा को अपनी ध्येय वस्तु बनाना । 

श्रात्मलाभ--प्रात्मसाक्षात्कार की प्राप्ति | 

ग्रात्मविचार- ग्रात्मानुसंधान । 

ग्रात्मवित्‌- ब्रह्मविद्‌ ; तत्त्वज्ञ; प्रात्मज्ञानी $ पात्मवाम्‌ : 
वह जो आत्मा श्रोर परमात्मा के स्वरूप को 
पहचानता हो । 

ग्रात्मविभूति-श्रात्मसाक्षात्कार की श्राध्यात्मिक 
संपत्ति। 

ग्रात्मसंतुष्टि-्रात्मतृप्ति; श्रपनी ग्रात्मा में ही तृप्ति । 

श्रात्मससपंण-- ग्रात्मनिवेदन । 

अत्महा--आत्मघाती; स्वधातक; श्रात्मा का हनम 
करने वाला । 


आत्मा बु मत्मा : त्म 
ग्रात्मन्‌_ व्रह्म परामत्मा; जीषात्मा; चैतन्य । 


, श्रात्मानात्मविवेक- आत्म और श्रनात्म पदार्थो के भेद 


का ज्ञान । 


आत्माश्नयी (४५) आधार 


ग्रातमाश्रयी--्रात्मा पर ही निमंर रहने वाला; 
आरमावलबी ; स्वापेक्षी; अपनी उत्पत्ति, स्थिति 
अथवा ज्ञान के लिए अपनी अपेक्षा वाला । 

आत्यंतिक--अत्यधिक; अतिशय; पराकाष्ठा का; 
अंतिम; श्रत्यंत । 

प्रात्यंतिक प्रलय-सद्योमुक्ति; कँवल्य मोक्ष; चार 
प्रकार के प्रलयो में से वह जो ब्रह्मसाक्षात्कार होने 


पर होता है। 


श्रादश--उदाहरण; नमूना; भ्रनुकरणीय व्यक्ति | 
श्रादश पुदष--वह व्यक्ति जिसके रूप तथा गुणों का 
प्रनुकरण किया जाय | 


श्रादितरब-- मूल तत्त्व; प्रथमजात तत्त्व; मूल प्रकृति; 
पांच स्थुल भूतों से ऊपर के सूक्ष्म तत्त्व; ब्रह्म । 

शादित्य--सूय ; देवता । 

श्रादेश-- भाज्ञा; उपदेश; श्रनुशासन; अंतःप्रेरणा । 

आाद्य--प्रादि का; पहला; आरंभ; प्रथम | 

आचद्याशक्ति--ईश्वर की माया-रूप शक्ति; महामाया: 
मूल प्रकृति; दश महाविद्याओं में से एक: 
बिमशंतस्व | 

झाधार-- भघधिकरण; सहारा; मूल; ब्रह्म; झाआझद: 
ग्रवलंब; एक चक्र का नाम; जो भष्यस्त दे भिक 
होकर उससे प्रभिन्न प्रतीत हो । 


आ्ात्स-प्रत्यक्ष (४४). आत्मानात्मविवेक 


आत्म-प्रत्यक्ष-- ग्रात्मा का प्रपरोक्ष दशंन | 

श्राट्म-बल - प्रपना बल; आत्मिक बल । 

प्रात्मबोध- श्रात्मज्ञान; श्री शंकराचायं के एक ग्रंथ 
का नाम। १ 

आत्मभाव-- सबको आत्मा समझना । 

आत्मरति-त्रात्मा के ध्रानंद में भ्रनुरक्ति; प्रात्मज्ञान में 
इबना; आत्मा के ग्रानंद का निरन्तर ग्रनुभव 
करना; ग्रात्माराम | 

श्रात्सलक्ष्य- आत्मा को श्रपनी ध्येय वस्तु बनाना । 

गत्मलाभ--प्रात्मसाक्षात्कार की प्राप्ति | 

श्रात्मविचा र आत्मानुसंघान । 

श्रात्सवित्‌- ब्रह्मविद्‌ 3 तत्त्वज्ञ; ग्रात्मज्ञानी ; मात्मवान्‌ : 
वह जो आत्मा ग्रोर परमात्मा के स्वरूप को 
पह्चानता हो । 

ग्रात्मविभूति-ग्रात्मसाक्षात्कार की प्राध्यात्मिक 
संपत्ति। 

ग्रात्मसंतुष्टि--ग्रात्मतृप्ति; प्रपनी ग्रात्मा में ही तृप्ति । 

श्रात्मसमपण-- ग्रात्मनिवेदन । 

श्रात्सहा- आत्मघाती; स्वघातक; ग्रात्मा का हनम 
करने वाला । 

पा व्रह्म, परामत्मा; जीषात्मा; चैतन्य । 

, श्रात्मानात्मविवेक - ग्रात्म और श्रनात्म पदार्थों के भेद 

का ज्ञान । 


आत्माश्नयी (४५) आधार 


प्रातमाश्रयी--श्रात्मा पर ही निर्भर रहने वाला; 
आत्मावलंबी | स्वापेक्षी; अपनी उत्पत्ति, स्थिति 
अथवा ज्ञान के लिए अपनी अपेक्षा वाला | 

आत्यतिक- अत्यधिक; आतिशय; पराकाष्ठा का; 
अंतिम; श्रत्यंत । 

झात्येतिक प्रलय- सद्योमुक्ति; कैवल्य मोक्ष; चार 
प्रकार के प्रलयो में से वह जो ब्रह्मसाक्षात्कार होने 


पर होता है। 


प्रादशं--उदाहरण; नमूना; अनुकरणीय व्यक्ति । 
प्रादर्दा पुरष--वह व्यक्ति जिसके रूप तथा गुणों का 
झनुकरण किया जाय | 


ग्रावितरब-- मूल तत्त्व; प्रथमजात तत्त्व; मूल प्रकृति; 
पांच स्थूल भूतों से ऊपर के सूक्ष्म तत्त्व; ब्रह्म । 

ग्रावित्य--सूयं ; देवता । 

श्रादेश- भाज्ञा; उपदेश; श्रनुशासन; अंतःप्रेरणा । 

श्राद्य--भ्रादि का; पहला; प्रारंभ; प्रथम | 

श्राद्यादाकिति--ईश्वर की माया-रूप शक्ति; महामाया; 
मूल प्रकृति; दवा महाविद्याओं में से एक; 
विमशंतत्त्व | 

आधार- भ्रधिकरण; सहारा; मुल; ब्रह्म; श्राश्रय; 
ग्रवलंब; एक चक्र का नाम; जो भ्रध्यस्त से भिन्न 
होकर उससे ध्भिन्न प्रतीत हो। 


ग्राधार-श्राधेय-संबंध (४६) 


आधार-आधेय-संबंध--प्राश्रय श्रोर प्राश्नयी का 
पारस्परिक संबंध । 

श्राधि--मन की पीडा; उदासी; मानसिक व्यथा; 
वेदना; चिता। 

ग्राधिदेविक--भोतिक कारण के बिना होने वाला; 
्रकस्मात्‌; देवता संबंधी; देवकृत । 

ग्राधिदेविक ताप--विद्युत्पात, प्रतिवर्षण, भ्रग्नि भादि 
दैविक शक्तियों से जन्य दुःख; दंवकृत दुःख । 

ग्राधिभौतिक---जीवधारी या पंचमहाभूत संबंधी । 

प्राधिभोतिक ताप--मनुष्य, सिंह, सर्प प्रादि भूतों 
(प्राणियों) से या पंच महाभूतों से उत्पन्न दुःख । 

ग्राधिभोतिक शरीर-- पंच महाभूतों से निमित देह;. 
स्थूल शरीर । 

ध्राध्यात्मिक--भात्मा और परमात्मा संबंधी; ब्रह्म 
भ्नोर जीव संबंधी । 

आध्यात्मिक ताप--काम, क्रोध श्रादि जन्य मानस 
दुःख भौर व्याधि आदि जन्य शारीरिक परिताप | 

प्राध्यात्मिक विद्या--प्रात्मा भ्रोर परमात्मा संबंधी 
बिद्या; ब्रह्म श्रौर जीव संबंधी विद्या; प्रात्मतत्त्व 

' विषयक विद्या । १ 
प्रोनंद-पाह्वाद; हषं; प्रसन्नता; परम सुख । 
प्रानंद-अभाव-प्रानंद-रहित; निरानंद । 


श्रानंदघन (४७) आप्तधर्म 

शझानंदघल-- श्रानंद का समूह; श्रानंद का पिड; प्रचुर 
प्रासंद । 

प्रानदपद--प्रानेदमय स्थान । 

प्लानंदसय्र- श्रानंद से पूणां; श्रानंदरूप | सुखमय । 

आनंदमयकोश - कारण शरीर; पांच कोशों में से वह 


जो मूल श्रज्ञान से बना है; सत्त्वप्रधान अज्ञान; 
प्रहंकारात्मक या अविद्यात्मक; सुषुप्ति । 

प्रानेद वल्ली--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का एक खंड । 

श्रानंद-सागर--श्रानंद का समुद्र । 

ग्रानंदस्यरूप--्रानंदमय रूप वाला । 

आापत्काल- विपत्ति ; दुष्काल; संकट; दुदिन । 

ग्ापस्‌ -जल । 

ग्रापस्‌ तत्त्व-- जल तत्त्व । 

प्रापात रसणीय--ग्रारंभ में सुदर लगने वाला; 
पहली दृष्ठि में मनोहर प्रतीत होने वाला । 

ग्रापेक्षिक्य--सापेक्ष; भ्रपेक्षा रखने वाला; दूसरी बस्तु 
पर निर्भर रहने वाला | 

श्राप्त---पूण तत्त्वज्ञ; ऋषि; (योग में) प्राप्त; शब्द 
प्रमाण; यथार्थ ज्ञान वाला | 

आप्तकाम- पूरणंकाम; जिसकी सब कामनाएं पूरं 
हो गयी हों; जीवन्मुक्त । 

ग्राप्तधर्स- ऋषि द्वारा प्रतिपादित धमं । 


आप्तवाक्य (४८) द झारंभ 


आप्तवाक्य- पूर्णतत्वज्ञ का कहा हुश्रा; विश्वस्त 
व्यक्ति का कथन; वेद या श्रुति वाक्य; सिद्धांत 
वाक्य । 

आभाति--चमकता है; दमकता है; झलकता है; 
ज्योति; छाया । 

आाभानावरण- दो प्रकार की आवरण शक्ति में से वह्‌ 
जिससे ब्रह्म है कितु न भाति, प्रतीत नहीं होता, 
ऐसा भान होता है, इसकी निद्वत्ति अपरोक्ष ज्ञान 
से होती है; ग्रभानापादक आवरण । 


ग्राभासं--कार्य । 

ग्राभासः-प्रतिबिब; झलक; सहद; मिथ्याञ्चान; 
प्रकाश; जिसमें ग्रसल की कुछ कलक भर हो । 

आाभाससान्न-- नाममात्र । 

ग्ाभासवाद--यह सिद्धांत कि संपूर्ण जगत्‌ चेतन का 
आभास (परछाई) मात्र है--माया प्रोर भ्राभास 
विशिष्ट चेतन ईश्वर है ग्लोर आभास सहित प्रविद्या 
विशिष्ठ चेतन जीव है । 

ग्राभ्यंतर-- भीतर का; झंदर का । 

` ग्रामष--क्रोघ; असहिष्णुता । 

ग्रामलक- श्रामला; (प्रांवछा) । 

श्रायास- विस्तार; फैलाव; लंबाई । 

ग्रारंभ--शुरू; प्रारंभ; आदि) उपक्रम; संकल्प | 


ग्रारंभकोपादान (४९) आरोह 


श्रारंभकोपादात - यह सिद्धांत कि उपादान कारण 
अपने से बिलकुल भिन्न पदार्थ उत्पन्न करता है । 
उदाहरणस्वरूप वेशेषिकों का परमाणु । वे इनके 
संघात को स्थूल शरीर, इन्द्रिय और विश्व का 
उपादान कारण मानते हैं; परमाणुवाद । 

आरंभवाद - यह सिद्धांत कि कार्य की उत्पत्ति समवाय, 
असमवाय तथा निमित्त कारण से भिन्न होती है! 
नैयायिक और वैशेषिको का यह मत कि नो विभिन्न 
पदार्थो के संघात से यह विश्व बना है और इन 

. पदार्थों के परमाणु अपने से भिन्न नये पदार्थों की 

सृष्टि करके भी अपनी विशेषता बनाये रखते हैं; 
असत्कार्यवाद । 

झारती--दीपदर्शन; नीराजन; किसी देवमूति के सामने 
दीपक घुमाने का कायं तथा उस समय पढ़ा जाने 
वाला स्तोत्र । 

झाराधना-- उपासना; पूजा; भक्ति | 

प्लारुरुक्षु- योग के सोपान पर आरोहण में प्रयत्नशील; 
योगारूढ़ होने की इच्छा रखने वाला । 

झारोह-- चढ़ाव; (वेदांत में) जीवात्मा की क्रमानुसार 
ऊध्वंगति या क्रमशः उत्तमोत्तम योनियों को प्राप्ति; 
कारण से कार्य का प्रादुर्भाव या पदार्थों. की एक 
प्रवस्था से दूसरी श्रवस्था की प्राप्ति; विकास | 


श्राजव (५०) ग्रावरण-भंग 


आजव- सरलता; सीधापन; व्यवहार की सरलता; 
ईमानदारी; ऋजुता । 
आ्रायंधर्म-- वैदिक धर्म; आर्यो का धर्म । 
आर्यावत- उत्तरी भारत । 
आलंबन- झाश्रय; सहारा; श्रवलंब; साधन; 
उपकरण; (वौद्ध दर्शन में) वस्तु का मनोगत 
परिज्ञान । 
आलंबन अत्यय--प्राथमिक या मुलभूत विचार; मुल 
कारण । 
प्रालय-विज्ञान--बौद्धों का यह मत कि यह समग्र विश्व 
प्रपंच आलय विज्ञान श्रर्थात्‌ चित्‌ का परिणाम 
(विज्ञान प्रतीत्यसमुत्पन्न) है । 
ग्रालथ-विज्ञान-प्रवाह--“ग्रहं-प्रहं” की विज्ञात- 
(बुद्धि) धारा; बौद्धो के मतानुसार पाँच स्कन्धो में 
से विज्ञान-स्कंध का एक भेद | 
्रालोचना--किसी वस्तु या विषय के गुण-दोप का 
विचार या निरूपणा; विवेचन; विमर्श; समीक्षा । 
आवरण- ग्राच्छादन; श्रज्ञान का पर्दा | 
श्रावरण-अभाव- आवरण का न होना; अभिव्यक्ति के 
'प्रतिवंधक का अभाव; ग्रविद्या श्रथवा श्रज्ञान का 
अभाव | 
- आवरण-भेंग- अज्ञान के पदे का विदारण; ग्रज्ञान की 
निृत्ति । 


आवरण-शक्ति (५१) श्रासुरी संपत्‌' 


आवंरण-शक्ति- आत्मा की ज्ञानष्ृष्ठि पर पर्दा डालने 
वाली माया शक्ति; भ्रविद्या; ब्रह्म है नहीं तथा 
भासता नहीं, - इस व्यवहार की कारणरूपा; 
सत्त्व ग्रौर रज से श्रनभिभूत तम । 

्रावाहुन - बुलाना; मंत्रों द्वारा देवताओं को बुलाना। 

ग्वृत्त-चक्षु - जिसकी दृष्टि अंतर्मूखी हो; जिसने अपनी 
इंद्वियों को बाह्मविषय से लौटा लिया हो । 

ग्राशय-बीज - चित्त भूमि में प्रसुप्त बासना का बीज | 

आशा -किसी वस्तु के मिलने की इच्छा; उम्मीद; 
भरोसा; दीर्घाकांक्षा; विस्तृत तृष्णा | 

आशुद्रवण शक्ति- शीघ्र या तुरन्त पिषलने वाली 
शक्ति; शीघ्र अनुकंपा करने वाली शक्ति । 

ग्राश्स- ऋषियों के रहने का स्थान; कुटी; हिदू- 
शास्त्रोक्त जीवन की भिन्न-भिन्न चार अवस्थाएं-- 
ब्रह्म चर्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास । 

ग्राश्चमक रणी --चारों ग्राश्रमों के विहित कत्तव्य | 

श्राश्रस-धर्मे- चारों आश्रमो में पालनीय धर्म । 

श्रासक्त- अनुरक्त; लीन; लिप्त; मोहित; मुग्ध । 

ग्रासन-- बैठने की विधि; बैठने की कोई वस्तु; श्रष्ठांग 
योग का तृतीय भ्रंग । 

ग्रासरी संपत --राक्षसी गुण; कुमार्ग से ग्रायी हुई 
संपत्ति; दंभ, दर्प, क्रोधादि दुर्गूण; देवी संपत्‌ , 
का उलटा । 


ग्राहचनीय (५२) श्राहुति 


श्राहवनीय - यज्ञ में जलने वाली अग्नि; गृहस्थों की तीन 
यज्ञाग्नियों में से एक । 

ग्राहार भोजन; इंद्रिय भोग-पदार्थ; विषय | 

आहुति- मंत्र द्वारा अग्नि में घृत सामग्री आदि डालना; 
हवन में डालने की सामग्री । 


टि 
र 


इंद्र -जीव; इंद्रियों का स्वामी; एक वैदिक देवता; 
देवताओं का राजा; स्वर्गाधिपति; वर्षा का देवता | 

इंद्रजाल मायाकर्म; जादूगरी; बाजीगरी; , धोखा; 
छल । 

इंद्रजालिकामायासदृश जादूगरी के समान अ्रमो- 
त्यादक; स्वप्न के समान मिथ्या प्रतीति । 

इंद्रिय - वह शक्ति जिसके द्वारा बाहरी पदार्थों के भिन्न- 
भिन्न गुणों का भिन्न-भिन्न रूपों में अनुभव हाता है 
तथा शरीर के वे प्रवयव जिनके द्वारा यह शक्ति 
ज्ञान प्राप्त करती है -प्रथमोक्त ज्ञानेन्द्रिय है प्रौर 
अंतिम कर्मेन्द्रिय। | 

इंद्रिय-ज्ञान --इंद्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान । 

इं द्रियाथसन्निकष इंद्रिय का अपने भोग-पदार्थ के 
संपर्क में प्राना; इंद्रियो का विषय के साथ होने 
वाला संबंध । 

इच्छा चाह; अभिलाषा; लालसा; म्राङाँक्षा; किसी 
श्रप्राप्त वस्तु की चाहना । 

इच्छाशक्ति  सर्वंशक्र्तिमती कामशक्ति; ह्वादिनी 
शक्ति । 


इड़ा (५४) इष्टापुत 


इड़ा--हठयोग या तंत्र के अनुसार बायीं ताक से 
प्रवाहित होने वाली एक नाड़ी; चन्द्र नाड़ी । 

इतर-- अन्य; दूसरा; भिन्न । 

इति- ऐसा; समाप्ति; पूर्णता । 

इतिहास --प्राचीन समय या समाज की विशेष बातों या 
विगत महापुरुषों के जीवन संबंधी घटनाओं का 
कालक्रम के अनुसार वर्णान करने वाला ग्रंथ; पूर्व 
दृतांत; प्राचीन कथा | 

इदं-यह्‌। 

इदंता- यह का भाव 

इष्ट--प्रिय; अ्रभिलाषित; अभिप्रेत; ईप्सित; इच्छित 
वस्तु; कुल देव; ग्रग्निहोत्रादि। 

इष्ट देवता--पूज्य देवता; झाराध्य देवता; कुल 
देवता; अपना देवता | 

इष्टमत्र. - इप्रदेव का मंत्र । 

इष्टम्‌ति--इष्टदेव की सूति; भगवान्‌ का प्रिय रूप या 
मूर्ति | 

इष्टसिद्धि--अ्रभीष्ठ की सिद्धि (प्राप्ति) । 

इष्टापृत--अ्रग्निहोत्रादि क्रिया (इष्ट) तथा कुझां, 
तालाब, मंदिर आदि का निर्माण रूप 
पुण्य कर्म (पर्त) । 


केला ऱ्य 


नि 


ईश - ईश्वर; परमात्मा; प्रभु; स्वामी; जगतूनियंता ; 
चेतनतत्व सहित कारण जगत्‌; विशुद्ध सत्त्वप्रधान 
(माया) उपहित चेतन । 

ईश्वरकोटि --ईश्वर की श्रेणी । 

ईइवर-पुजनम्‌ --ईश्वर-आराधना; भगवान्‌ की पूजा । 

ईश्वरप्रणिधान--ईश्वर की भक्ति; अपने सारे बाह्म 
आर आम्यंतर जीवन को ईश्वर को ससर्पण कर देना । 

ईशवर-प्रयत्न--ईश्वरेच्छा; भगवदिच्छा; ईश्वर का 
अध्यवसाय (इच्छाविशेष ) । 

ईइवर-सृषिटि --ईश्वरक्षत जैसे पंचभूत आदि । 
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उच्छ वास - उसांस; ऊंचा सांस; ऊपर को खींची हुई 
श्वास । 
उड्डीयन 


} - हठयोग की एक क्रिया या बंध, इसमें 
उड्डीयान 


श्वास को पूर्णात: निकाल कर पेट को 
बलपूर्वक अंदर खींचकर मेरुदंड से ऐसा लगा देते हे 
कि पेट के स्थान में गड्डा बन जाता है । 

उत्कर्ष --श्रेष्ठता; उत्तमता; महत्व । 

उत्क्रांति- जीवात्मा का स्थुल शरीर से बहिर्गमन; 
ऊर्ध्वगति; प्रारोहा; क्रमशः उत्तमता और पूर्णता 
की ओर प्रद्धत्ति | 

उत्तम श्रेष्ठ; उत्कृष्ठ; श्रनुत्तम; सब से ग्रच्छा। 

उत्तमकोट्चधिक।री --सवंश्रेष्ठ अधिकारी; वेदांतःश्रवणा 
के तीन प्रकार के श्रधिकारियों में से प्रथम 
प्रकार का | र 

उत्तम पुरुष श्रेष्ठ पुरुष; भगवान्‌; पुरुषोत्तम । 

उत्तम रहस्य --गूहतम रहस्य | 

उत्तरायण- सूर्यं का उत्तर दिशा में गमन; छ मास का 
वह काल जब कि सूर्य मकर रेखा से उत्तर दिशा की 
श्रोर जाता रहता है । 


उत्थान (५७) उदासीनता 


उत्थान--भ्रम्युदय; उन्नति; सम्रद्धि; उठने की क्रिया; 
बाह्यमुखता; विपर्यय । 

उत्पत्ति जन्म; प्रभव; ग्राविर्भाव; उद्धव; सृष्टि 
पैदा होना; आरंभ | 

उत्पत्ति-नाश- आरंभ और अंत; उद्धव और विलय; 
आविर्भाव और तिरोभाव । 

उत्सव - मंगलकार्य; पर्वे; हर्ष दिवस; त्यौहार; 
समारोह । 

उत्साह उमंग; जोश; हौसला; आनंद; उल्लास; हर्ष । 

उदान वायु शरीरस्थ पाँच प्रकार के वायुओ्रों में से वह 
जो कंठ में रहता है और सिर पर्यत गति करता है। 
यह शरीर को उठाये रखता है और मत्यु के समय 
जीवात्मा को शरीरांतर व लोकांतर की प्राप्ति 
कराता है। 

उदारता दानशीलता; विशाल-हृदय; सदाशयता; 
महत्ता । 

उदार-वृत्ति उदाराशय; उदारचेता । 

उदारावस्था - भ्रसंकीणं दशा; वह श्रवस्था जब प्रकृति 
श्रपने सहायक विषय को पाकर अपने कायं मै प्रदत्त 
हो रही हो । 

उदासीन विरक्त; तटस्थ; निष्पक्ष; निर्लिप्त | 

उदासीनता - विरक्ति; निरपेक्षता; मंदोत्साह । 


उद्गातृ (५८) उन्मुखी 


उद्गात्‌--सामवेद का गायन करने वाला; उद्गीथ का 
उद्गान करने वाला । 

उद्गीथ--ऊंचे स्वर में गाये जाने वाले सामवेद के 
गीत; प्रणव; श्रो३म्‌ । 

उद्घाट 


“खोलना; उघाड़ना; प्रकट करना; मूला- 
उद्घाटन . 


धार चत्र में सुषुप्त कुंडलिनी को जगाना | 
उद्धष- जोश); हुर्षातिरेक; उन्मत्तकारी; रोमांचकारी । 
उद्बोधक--उत्तेजित करने वाला; चेताने वाला; 
स्मरणा दिलाने वाला; जाग्रृत करने वाला; ज्ञान या 
बोध कराने वाला । 
उद्धिज्ज-जमीन को फोड़ कर उत्पन्न होने वाला; 
वनस्पति, लता, वृक्षादि; चार प्रकार के जीवों में 
से एक | 
उद्भूत--उत्पन्न; निकला हुआ; प्रकट; इंद्रिय प्रत्यक्ष 
योग्य रूपरसादिक | 
उन्मनी श्रवस्था-- हठयोग की एक मुद्रा; योगियों की 
अमन होने की श्रवस्था | 
उन्मनी भाव-योगशास्त्र में वह भाव जिसमें दृत्तियाँ 
्रंत्मुख रहती हैं; संकल्प-विकल्प रहित । 
उन्मादन-- उन्मत करने की क्रिया | 
उन्मुखी भ्रभिमुख; उत्सुक; उद्यत; वह भ्रवस्था जब 
प्रकृति सुष्रि-कार्य के लिए उद्यत होती दै । 


उपकुर्वाण (५६) उपरति 


उपकुर्वाण---ब्रह्मचय॑ के अनन्तर गृहस्य होने वाला 
व्यक्ति । 

उपकुर्वाण ब्रह्मचारी --दो प्रकार के ब्रह्मचारियों में से 
बह जो वेदों का विधिवत्‌ अ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है | 

उपक्रम--प्रारंभ; कार्यारंभ की पहली अवस्था; भूमिका । 

उपक्रम-उपसंहार-एकवाक्यता - प्रारंभ और अंत में 
विचारों की एकता; प्रारंभ से ग्रेंत तक विषय का 
निदंहून । 

उपद्रष्टा-साक्षीपुरुष | 

उपनिषतु--वेदों का ज्ञान कांड; आत्मा रादि का 
निरूपण करने वाला धर्मशास्त्र; वेदांत शास्त्र । 

उप-पातक--छोटा पाप; कदाचार; उपपाप | 

उपप्राण- शरीरस्थ पाँच वायु--नाग, कुमं, कुकर, 
देवदत्त तथा धनंजय जो क्रमशः डकार लाने, पलकें 
खोलने और बंद करने, छींक लाते, जम्हाई लाने 
तथा मृत्यु के अनन्तर शरीर को विगठित करने का 
कार्य करते हैं । 

उपसान--वह जिसके साथ समता को जाय; सादृश्य, 
प्रमा का करणा; प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य से साध्य 
को साधना; छः प्रकार के प्रमाणां में से एक | 

उपरति--विपय से विराग; त्याग; उपशम; विरति; 
इंद्रियों का अपने विषयों से उपरामता; विहित कर्म 
का विधिवत्‌ त्याग; पद्संपत्ति में से एक । 


उपरभ (६०) उपाधि 


उपरम -वेराग्य; विरति; उदासीनता; शांति; 
उपरति; कार्य से विराम | 
उपरामता - उदासीनता; विरति; निढत्ति; उपरति । 
उपलब्धि - प्राप्ति; बुद्धि; समझ; ज्ञान । 
उपलब्धू--विषय ज्ञान । 
उपस्तंभक --श्रालंबन देने वाला; सहायक । 
उपसर्गे- उपद्रव; उपप्लव; उत्पात; बाधा । 
उपस्थ - पुरुष चिह्न; शिरनेन्द्रिय । 
उपहित चेतन्य--उपाधि वाला चैतन्य; ग्रारोपित 
चैतन्य; उपाधि से संयोजित चैतन्य; जीवात्मा । 
उपांशु जप जप का एक प्रकार जिसमें जिह्वा श्रौर 
प्रोष्ठ थोड़ा-थोड़ा हिलते हैं ग्रौर इतना शब्द होता है 
कि स्वयं सुन सके । 
उपादान - सामग्री; प्राप्ति; ज्ञान । 
उपादान कारण वह पदार्थ जिसका कायं के स्वरूप में 
प्रवेश हो और जिसके बिना कार्य की स्थिति न हो; 
वह कारण जो अपने कार्य में अन्वित (तादात्म्य 
भाव को प्राप्त) हो; जिन तत्त्वों से कोई कार्य बनता 
है वे उस पदार्थ के उपादान कारणा कहे जाते हैं जैसे 
शृत्तिका घट का उपादान कारण है न्याय में इसे 
समवाय कारण कहते हैं । 
उपाधि -- वह जिसके संयोग से कोई बस्तु और की ग्रौर 
. या किसी विशेष रूप में दिखाई दे; उपकरणा; 


उपाधि-धर्म (६१) उमा देवी 


वाहन; शरीर; वेदांत का एक ग्रपना शब्द जो 
उस वस्तु के लिए प्रयोग होता है जो ब्रह्म में गुणों 
का झारोप कर उसे परिच्छिन्न बनाता है; जीव की 
उपाधि प्रविद्या है और ईश्वर की माया । 

उपाधि-धर्म उपाधि का प्राकृत गुण । 

उपाय - साधन; . युक्ति; विधि । 

उपासक्ष पुजा करने वाला; भ्राराधक; भगवान्‌ के 
सगुणा या निर्गुण रूप में प्रेम रखने वाला | 

उपासना-- पास वैटना; सेवा; परिचर्या; आराधना; 
पूजा; इष्टका ध्यान; एक प्रत्यय प्रवाह करना ; 
चित्त की दृत्तियों को सब ओर से हटा कर केवल 
एक लक्ष्य पर ठहराना । 

उपासना-मूति -इप्वमूति; उपासना के लिए भगवान्‌ 
की प्रभीष्ठ मूर्ति । 

उपास्य--णिसकी उपासना की जाय; पूजा के योग्य; 
श्राराष्य ; उपासनीय । 

उपाहरण- निकट लाना; ले श्राना; ग्रहण; लेना; 


छीनना । 
उपेक्षा उदासीनता ; तिरस्कार ; प्रवहेलना । 
उभयात्मक- दोनों से संबंधित । 
उमा देवी--शिव पत्नी, जिसने इंद्र को ब्रह्म ज्ञान दिया; 
पारवती ; गिरिजा | 
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ऊध्बरेतोयोगी--बीयं न गिराने वाला योगी ; वह योगी 
जो भ्रपने वीर्य को ब्रह्मांड में केन्द्रित रखे । 1 

ऊमि--लहर ; तरंग; दुःख ; छः प्रकार के ताप- क्षुधा, 
पिपासा, जरा, स्र॒त्यु, शोक तथा मोह । 


ऋक्‌ - ऋचा ; वेदोक्त मत्र ; ऋग्वेद | 
ऋतंभरा-प्रज्ञा --राजयोग के प्रनुसार सत्य को धारण 
करने वाली श्रविद्यादि से रहित बुद्धि । 


ऋत--सत्य : साक्षात्‌ प्रनुभूत सत्य; साक्षात्‌ करने के 
पश्चात्‌ प्राप्त यथार्थ ज्ञान । 

ऋत्विक्‌ - यज्ञ कराने वाला ; पुरोहित; याजक | 

ऋद्धि-सम्रद्धि; संपत्ति; योग के अनुसार ये नी हैं जो 
योग में बाधक मानी गयी हैं । 

ऋषि - मंत्रद्रप्टा ; तत्त्वों के ज्ञाता ; मुनि । 

ऋषियज्ञः- ग्रहस्थो को जो पाँच महायज्ञ नित्य करने 
होते हैं उनमें से एक ; वेदों का पठन-पाठन । 
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एक-- पहली तथा सबसे छोटी संख्या ; केवल ; भ्रितीय; 
श्रकेला ; स्वजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से 
रहित । 

एकता- ऐक्य ; अभिन्नता ; एकत्व । 

एकत्व - एकता, मेल; एक होने का भाव । 

एकदंडी- वह संन्यासी जो केवल एक दंड धारण 
करता है । 

एकदेशिक-- एकांगी; एक पक्षीय; एक देश-वासी; 
जो सर्वत्र व्यापक न हो । 


एकतविक--एक ही बार उत्पन्न होने वाला; जिस 
कर्माशय से एक ही बार जन्म हो | 


एकमेवा द्वितीयम्‌ - एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म 
के ब्रतिरिक्त-दूसरी श्रौर किसी वस्तु की सत्ता 


नहीं है। 
एकरस- समान; एक ढंग का; अपरिवतंनशील ; ब्रह्म । 
एकांत-- श्रकेला; निर्जन | 
एकांत-भाव-- श्रकेलेपन या निनर्जता की भावना; 
एकलीभाव | 


एकांतवाद ` (६५) एषणात्रयं 


A ८2८--- 


एकांतवाद - जीवात्मा भ्रौर परमात्मा की एकता रौर 
अभेद का सिद्धांत; एक ही प्रात्मा को जगत्‌ और 
जीवन का मूल मानने का सिद्धांत; संसार और 
प्राणियों में एक ही आत्मा के व्याप्त होने का 
सिद्धांत; अ्रद्वैतवाद; एकात्मवाद । 

एकांतिक -श्रनन्य; जो एक ही स्थल का हो; जो 
संत्र न घटे ; एकदेशीय । 

एकांश एक अंश या भाग। 

एकाग्रता एक ही ओर मन का लगे रहना; मन की 
स्थिरता; चित्त का स्थिर होना; चित्त की पाँच 
प्रवस्थाश्रों में से एक। 

एकादशी चांद्रमास के शुक्ल तथा कृष्णपक्ष की 
ग्यारहवीं तिथि | 


एकायन एकाग्र; एक विषयासक्त चित्त; अद्वैतावस्था । 

एकाणंव-प्रलय-पयोधि; कारणा-सलिल | 

एकोऽहं बहुस्याम्‌ मैं एक अनेक हो जाऊं; यह शुदधब्रह्म 
का वह आदि विचार है जो व्यक्तरूप धारण किया | 

एवं- ऐसा ही; इसी प्रकार; सहृश; ग्रौर। 

एषणात्रयं-- तीन प्रकार की कामना या वासना-- 
वित्तैषणा; पुत्रैषणा तथा ल;कैषणा । 
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ऐतिहा--रूढि; प्रथा; परंपरागत; आठ प्रमाणो में से 
एक प्रमाण कि बहुत दिनों से ऐसा ही सुनते श्राये हैं । 

ऐइवर्य-धन; संपत्ति; विभूति; वैभव; योग की श्राठ 
सिद्धियो में से एक । 
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करों - प्रणव; परब्रह्म वाचक शब्द; झंकार; 
एकाक्षर ब्रह्म । 
श्रोकार-- परब्रह्म का सूचक; प्रो३म्‌ | 


ोजस्‌ बल; प्रताप; तेज; दीप्ति; भ्रात्मिक बल; 
बरह्मचयं तथा योगाम्यास की शक्ति | 


ओमृतत्सत्‌ - सच्चिदानंद ब्रह्म के त्रिविध नाम 
मरं, तत्‌, सत्‌; मांगलिक कार्य या देवावाहन के लिए 
प्रयुक्त होने वाला शब्द | 


अोषधि-योग- योग जिसमें स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 
जड़ी-बूटियों का सेवन करते हैं । 


औदासीन्य--उदासीनता; उदासी; खिन्नता; विषय- 
भोगों औरदुँसुख-दु:खादि ढंदो के प्रति उदासीनता; 
परवैराग्य की उच्चतम श्रेणी । 


ग्रौपाधिक--उपाधि-संबंधी । 
ग्रौषधि--दवा । 
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कंचुक "आवरण; जामा; केंचुल; ग्राच्छादक; कोश 
जिसके कारण जीव सवंज्ञ होते हुए अल्पज्ञ और 
सवंशक्तिमान्‌ होकर भी तुच्छ कर्ता बन बैठा है । 

कंठ--गला; गरदन; स्वर | 

कंठमूल--कंठ की जड़; कंठ का पिछला स्थान । 

कंद--जड़; मूल; नाडियो का उद्गम स्थान । 

कंदमूल--कंद और मूल । 

कंपन--काँपना; थरथराहट; कॅपकंपी; भक्ति के ग्राठ 
लक्षणों में से एक । 

क--ब्रह्मा ; विष्णु ; कामदेव ; अग्नि ; वायु ; यम ; सूथे; 
जीव; राजा; ग्रंथि; मयुर; पक्षी; मन; शरीर ; 
काल; मेघ; शब्द ; वाल; प्रकाश ; धन; सुख । 

कथा -धमं विषयक आख्यान; चर्चा; कहानी; दृतांत | 

कनिष्ठकोट्यधिकारी--निक्ृष्ट या हीन अधिकारी । 

कपट--छल; धोखा; दंभ; दुराव। 

कपालघोति-_ हठयोग की षट्‌ क्रियाश्रो में से वह जो 
कफ दोष के निवारण के लिए की जाती है। यह 
तीन प्रकार की है : -(१) वातक्रम- श्वास-प्रश्वास 
से; (२) व्युत्कम--नाक से जल खींच कर उसे 


कपालरंध (७० ) कर्मकांड 


मुख द्वारा निकलना तथा (३) सीत्क्रम--उपरोक्त 
द्वितीय प्रकार का उलटा अर्थात्‌ मुख से जल पीकर 
उसे नासिकाश्रों हारा निकालना । 
कपालरंध्य - सिर या कपाल का गड्ढा । 
कफ -इलेष्मा; बलगम; आयुर्वेद के अनुसार तीन दोषों 
में से एक । 
करतलभिक्षा --हथेली को भिक्षापात्र की तरह उपयोग 
करना | 
क राली--भयावनी; डरावनी; अग्नि की सात जिह्वाग्रो 
में से एक | 
करुणा- दया; कृपा; तरस | 
करुणाविष्ट---करुणाभिभ्रूत । 
कतेव्य- करने के योग्य; करणीय कार्य; धमं; फजं । 
कर्ता करने वाला; बनाने वाला; इच्छा, ज्ञान, 
प्रयत्न वाला । 
कत, त्व- कर्ता का भाव; कर्ता का धमं | 
कतं वाद-स्वतंत्र कर्ता होने का दावा । 
कर्म- काम; त्रिविध कर्म--संचित, प्रारब्ध श्रौर 
आगामी श्रथवा शुभ, श्रशुभ और मिश्रित; भाग्य; 
(वैशेषिक में) छः पदार्थों में से एक; (मीमांसा में) 
यागयज्ञ । 
कर्सेकाँड शाख का वह भाग जिसमें यज्ञादि कर्मो का 
विधान हो; वेद का संहिता और ब्राह्मण भाग । 


कर्मज (७१) कर्माशय 


कर्मज कर्म से उत्पन्न; क्रियाजन्य; प्रारब्ध | 

कर्मपर--कमं में तत्पर; कर्मपरायणा । 

कर्मफल--कमंभोग; धर्म या अधर्म करने से सुख या 
दुःख मिलने का परिणाम; पूर्वजन्म के कर्मो का 
परिणाम | 

कर्सबंध - कर्मानुसार जन्म-ग्रहण; कर्मजात बंधन । 

कर्मभूमि -कमेलोक; कर्मक्षेत्र; भूलोक; धामिक कर्म 
करने का स्थान | 

कमे योग --निष्काम कर्म; कतंव्य का वह पालन जो 
सफलता और विफलता में समान भाव रखकर किया 
जाय; चित्तशुद्ध करने वाला शास्त्रविहित कमं जिससे 
ज्ञान मिलता है; प्रनासक्तयोग । 

कर्मयोगी -- कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार काम करने 
वाला | 

कमंचाद--यह विशवास कि प्रत्येक शुभाशुभ कमें का 
तदनुरूप फल अवश्य मिलता है; मीमांसा जिसमें 
कमं को प्रधान माना गया है । 


कर्मसाक्षी - जिसके सामने कोई काम हुआ हो; प्राणियों 
के काम को देखते रहने वाला देवता । 


कर्माध्यक्ष--कमं का नियामक; ईश्वर; प्रात्मा । 


कर्माशय ---कमं के धर्म और प्रथम का गुण; कमं की 
बासना; कर्मफल भोग के संस्कार; त्रिविपाक। 


कमे द्रिय (७२) कहपना 


NANA 


कमें द्रिय -पंच महाभूतो के रजो भ्रंश प्रधान से उत्पन्न 
काम करने वाली इंद्रिय; हाथ, पैर, वाणी, गुदा 
आर उपस्थ; क्रिया का साधन; क्रियाजनक इंद्रिय । 

कलत्रपुत्रेषणा-भार्या और संतान की कामना; 
दारासुतैषणा | 

कला-ग्रंश; भाग; कौशल; गुण; हुनर | 

कलाशक्ति- कलाकारिता की शक्ति । 

कलि--पाप; काला; कलियुग । 

* कलियुग- चार गुगो में से चौथा; वर्तमान युग । 

कल्प--ब्रह्मा का एक दिन; ३६० मानववर्ष एक देववर्ष 
के बराबर होता है, देवताओ्रों का १२००० वर्ष का 
एक चतुर्यूग या महायुग होता है; ७१ महायुगों का 
एक मन्वंतर होता है, १४ भन्वंतर या 
४,३२,००,००,००० वर्ष का एक कल्प होता है। 
इतने ही वर्ष की ब्रह्मा की रात्रि होती है। वह इस 
प्रकार के १०० वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा की 
आयु के बराबर किसी भी प्राणी की श्रायु नहीं 
होती । श्रतः उसे पर कहते हैं प्रौर उसके भ्राधे को 
परार्धे कहते हैं । वर्तमान कल्प इवेतवराह कल्प 
कहलाता है; यज्ञादि के विधान को भी कल्प कहते 
हैं; वेद के शिक्षा प्रादि छः अंगों में से एक | 

कल्पता--भावना;; घनुमान करना; विचार; मानसिक 
चित्र रचना; कलना; स्फुरणा । 


कल्पनामात्र (७३) काम्यके 


कह्पनासात्र--केवल भावना | 

कल्पित--रचित; जिसकी कल्पना की गयी हो; माना 
हुआ; कृत्रिम; ग्रसत्यः। 

कल्याण--मंगल; शुभ; भला; कुशल; श्रेय । 

कषाय--रागद्वेषादि के सूक्ष्म संस्कार; विकार; विषया- 
नुराग; कोध, लोभ आदि मनोविकार; अंतःकरण 
के दोष; निविकल्प समाधि में एक विघ्न; गैरिक | 

काम- इच्छा; सहवास की इच्छा; कामदेव; श्रर्थादि 
चतुवंगे में से एक । 

कासकाँचन- स्री-संभोग-सुख और संपत्ति; आात्म- 
साक्षात्कार की दो महान्‌ बाधाएं । 

कासजात--वासना से उत्पन्न | 

कासना-मनोरथ; वासना; कामुकता; चाह; इच्छा | 

काससय--इच्छाग्रों प्रौर कामुक विचारों से भरा हुआ; 
क।मवान्‌ । 

कामशक्ति- इच्छा या संभोग-कामना की प्रबलता । 

कामसंकह्प--कामज विचार | 

कासारिनि -कामुकता की ज्वाला । 

काम्यकं भ्रभीप्र सिद्धि के निमित्त किया गया कर्म; 
कामनायुक्त कर्म; कर्म जो किसी लौकिक या 
पारलौकिक कामना से किया जाय; कर्म जिसके 
करने से फल की प्राप्ति हो और न करने से प्रत्यवाय 
न हो। 


काय (७४) कारणशरीर 


काय--शरीर; देह; तन | 

कायक्लेश- शारीरिक कप; शारीरिक ताप | 

कायव्यूह- योगियों का श्रपने कर्मों के भोग के लिए 
चित्त द्वारा एक साथ कई शारीरों का निर्माण; 
योगशक्ति से रचित अनेक काय । 

कायसंपत्‌--शरीर की संपदा । 

कायसिद्धि- योग द्वारा शरीर की पूर्णता । 

कारण- हेतु; निमित्त; वजह; सबब, वह जिसके 
फलस्वरूप कोई कार्य हो; वह जिसके विचारसे 
अथवा जिसका ब्यान रख कर कोई कार्य किया 
जाय; वह जिससे कुछ उत्पन्न या प्रगट हो; प्रादि; 
मूल; साधन । 

कारण-जगत्‌- विश्व का कारणत्व | 

कारण-ब्रह्म--माया विशिष् चेतन; सगुण ब्रह्म; 
पर ब्रह्म । 

कारणविवेक--विवेकोदय का प्रसामान्य हेतु । 

कारणवेराग्य--जीवन में ग्रसफल होने श्रथवा किसी 
प्रियजन की आकस्मिक ख॒ृत्यु श्रादि से उत्पन्न होने 
वाला वैराग्य । 

क।रणशरीर- आनंदमय कोश; वह कल्पित शरीर 
जिसमें इंद्रियां काम नहीं करतीं पर प्रहुंकारादि का 
संस्कार बना रहता हे; वह स्थान जहाँ जीव निद्रा- 
काल में निवास करता है । 


कारणसलिल (७५) कालातीत 


कारणसलिल--का रण-जल ; ब्रह्मांड की सृष्टि का 
कारण जल; कारणाणंव; भ्रप्‌ ; अविशेष प्रकृति 
का बैदिक नाम; एकाणंव; श्रप्रकेत सलिल | 

कारणात्मा--हेतुक श्रात्मा । 

कारणाचस्था- हेतुमान दशा | 

कार्य--काम; कर्म; फल; परिणाम; विधेय; बह जो 
कारणा से उत्पन्न हो । 

कार्य-कारण-संबंध-- कार्य भोर कारण का संबंध भाव; 
हेतु का फल के साथ संबध; साक्षी या द्रष्टा तथा 
दृश्य में परस्पर संबंध । 

कार्यतत्त्वार्थवितु-कर्म के तत्त्व के भाव को अच्छी 
तरह जानने वाला। 

कार्यब्रह्मय-मायाक्ृत कार्यविशिष्ट चेतन; ग्रपर ब्रह्म; 
प्रजापति; हिरण्यगर्म । 

कार्यविमुक्ति--कार्य-व्यापारों से छुटकारा; मोक्ष । 

कार्यावस्था--परिणामावस्था | 

काल--समय; झरत्यु; श्रंत; यमराज । 

कालचक्त--समय का चक्र या पहिया; समय का 
हेर-फेर । 

कालातीत- काल से परे; जिसका समर्य बीत गया हो; 
काल से ग्रपरिच्छिन्न; न्याय के पाँच प्रकार के 
हेत्वाभासों में से वह जिसमें अ्र्थ एक देशकाल के 
ध्वंस से युक्त हो भ्रौर इस कारणा असत्‌ ठहरता हो; 


काल्पनिक (७६) कूटस्थ 


श्राधुनिक न्याय में एक प्रकार का बोध जिसमें साध्य 
के आधार में साध्य का अभाव निश्चित्‌ रहता है; 
काल-परिच्छेद से शून्य । 

काल्पनिक- कल्पित; मनगढ़ंत; कल्पना करने वाला | 

किरीट- मुकुट; विष्णु भगवान्‌ का एक आभूषण | 

की्तेन- ईश्वर के नाम और लीलाओं के संबंध में भजन 
गायन; नवधा भक्ति का एक प्रकार; ब्रह्मचर्य की 
आठ त्रुटियों में से एक। 

क्ीति- ख्याति; यश । 

कुंडलिनी--हठयोग में शरीर के अंदर का एक कल्पित 
सर्पाकार अंग जो मुलाधार के श्रंतर्गत सुषुम्ना नाडी 
के नीचे माना गया हे । इसके साढे तीन कुंडल हैं 
और मुख नीचे की ओर है; कु डलिनी शक्ति । 

कुंभक--प्राणायाम में श्वास को रोकना; विधारण; 
प्राणनिरोध । 

कुटीर- कुटी; कुटिया; झोंपड़ी । 

कुलधर्म--अपने वंश का धर्म; परंपरागत कुल-कतँव्य ; 
कुल-व्यवहार; कुलाचार; स्वजातीय धम | 

कुश--कांस के समान एक घास जो धाभिक कृत्यो में 
उपयोग की जाती है। 

कृटस्थ- कुट के समान निविकार रूप से निश्चल रहने 
वाला; अटल; अचल; अ्रपरिवर्तनशील; सदा एक 
सा बना रहने वाला; सर्वोपरिस्थित; भ्रविनांशी; 


कूटस्थ चेतन्य (७७) केयूर 
जो ब्रह्म से लेकर कीट पर्यत सभी जीवों में श्रात्मा- 
रूप से निवास करता है । 

कूटस्थ चैतन्य- प्रत्यागात्मा; ग्रंतःकरणबद्ध चेतन; 
बुद्धयवच्छिन्न चैतन्य; बुद्धि या व्यष्टि अज्ञान का 
ग्रधिष्ठान चेतन । 

कृटस्थता- कुट के समान निविकार एवं निश्चल रहने 
का भाव; ग्रपरिवतनशीलता । 

कूटस्थ नित्य- शाश्वत; श्रपरिवर्तनशील; निविकार; 
ग्रंतरात्मा; परिणामी नित्य का उलटा | 

कृतकृत्य-कृतार्थ; कृतकायं; पूर्ण रूप से जिसका कार्य 
पुरा हो चुका हो; ज्ञानी; सफल मनोरथ । 

कूतनाइ-किये हुये पुण्यापुण्य कर्म का फल का भोग 
दिये विना ही नाश; कृतविप्रणाश । 

कृतबुद्धि_ बुद्धिस्थिर किया हुआ; पंडित; विचारवान्‌; 
विवेकी । 

कृतात्मा- शुद्ध आत्मा वाला मनुष्य; महात्मा । 

कृपा- दया; अनुग्रह; करुणा; मेहरबानी । 

कृष्णद पायन--वेदव्यास जिसने महाभारत, ग्रठारह 
पुराण तथा चारों वेदों का निर्माण किया। 

कृष्णाजिन--काले हिरन का चमड़ा जो पूजा, ध्यानादि 
के समय उपयोग में भ्राता है । 

केंद्र--बीच का स्थान; मध्यबिदु; नाभि। 

केयूर--भुजबंद; विष्णु भगवान्‌ का एक भूषण । 


केवल (७८) कोश 


केवल--एकमात्र; श्रकेला; मात्र; ब्रह्म; अहेत; 
एक; शुद्ध । 
केवल श्रस्ति--शुद्ध सत्ता मात्र | 
केवल अस्तित्व--केवली भाव; परम भावावस्था । 
केवल कुंभक--विना पूरक, रेचक किये हुये एकदम 
श्वास-प्रश्वास की गति को जहाँ का तहाँ रोक देना ! 
केवल चैतन्य- शुद्ध चेतन मात्र। 
केवल ज्ञान--वह ज्ञात जो भ्रांतिगून्य भ्रौर विशुद्ध हो; 
परम ज्ञान; ब्रह्मज्ञान | 
केवलानन्द स्वरूप--एकमात्र आनन्द रूप; ब्रह्म । 
केवल्य--मोक्ष; स्वरूपस्थिति; परम-गति; मुक्ति; 
निर्वाण; शुद्ध परमात्मस्वरूप में अवस्थिति | 
कैवल्य मोक्ष- ज्ञानी अपने जीवन-काल में ही ब्रह्म से 
तद्रूप होकर सद्यः जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
इसे केवलीभाव, प्रलय या परम-गति भी कहते हैं । 
कोटि--करोड़; श्रेणी यथा साधन कोटि, सिद्ध कोटि 
प्रादि । 
कोश- खोल; म्यान; आवरण; गिलाफ; वेदांत के 
अनुसार पाँच संपुट जो मनुष्य के शरीर में होते हैँ-- 
आनंदमय; विज्ञानमय; मनोमय; प्राणामय तथा 
अन्नमय । 


कौपीन (७६) करता 

कौपोत--लंगोटी । 

क्रतु यज्ञ; याग; संकल्प । 

क्रम--तरतीब; पूर्वापर भाव; वेदपाठ की प्रणाली; 
रीति; परिपाटी । 

ऋममुक्ति--योगियों की क्रमिक मुक्ति जो शरीर त्याग 
के पश्चात्‌ देवयान मागं से होकर ब्रह्मलोक को जाता 
है और वहां से कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है । 

क्रियसाण--इस समय किया जाने वाला कर्म जिसका 
फल आगे मिलेगा; आगामी | 

क्रिया- कमं; हठयोग के कुछ श्रभ्यास जैसे बस्ति, 
नेति, धौति आदि । 

क्रियाज्ञान--स्वरूप-ज्ञान की प्रापक ज्ञानमार्ग की प्रक्रिया । 

क्रियाह त-कमं में एकता श्रथवा श्रद्वैतावस्था का 
व्यावहारिक जीवन। 

क्रियानिवृत्ति-कर्म से मुक्ति; मोक्ष; ब्रह्मचयं की भ्राठ 
त्रुटियों में से एक । 

क्रियायोग-कर्मयोग; देवताओं का पूजन तथा मंदिर 
निर्माणादि कार्य; राजयोग के अनुसार तप, 
स्वाध्याय प्रौर ईश्वरप्रणिधान । 


क्रियादक्ति--ईश्वर की वह शक्ति जिससे वह ब्रह्मांड 
की सृष्टि करता है; संघिनी शक्ति । 


करता- निष्टुरता; निदेयता; कठोरता | 


क्रसति (८०) क्षेत्रज्ञ 


ऋरमति--ऋररात्मा; ऋ रबुद्धि । 

क्रोध--कोप; रोष; भ्रमपं; गुस्सा | 

क्लेश--दुःख; व्यथा; वेदना; कषु; पीड़ा; श्रविद्या 
आदि पाँच परिताप जनक। 

क्षण-समय का छोटा भाग; पल; निमेष | 

क्षणभंगुर- क्षण भर में नष्ठ होने वाला; अनित्य; 
क्षणविध्वंसी | 

क्षणिक- एक क्षण रहने वाला; अनित्य; क्षणभंगुर । 

क्षणिकत्व- क्षणभंगुरता; क्षण भर रहने का भाव । 

क्षत्रियचिद्या-क्षत्रियों की विद्या; युद्ध-विद्या; 
समरशिक्षा | 

क्षमा-- माफी; क्षांति। 


` क्षय--ताश; ह्लास; घटना; समाप्ति । 


क्षर- ताशवान्‌ ; नष्ठ होने वाला; नश्वर | 

क्षात्रधमं-क्षत्रियों का पालनीय धमं | 

क्षिति- पृथ्वी । 

क्षिप्त-चित्त की भ्रमणशीलता; चित्त की पाँच 
श्रवस्थाश्रों में से एक । 

क्षीण-निर्बल; दुबला; कृश; श्रबल; सूक्ष्म | 

क्षद्र्रह्मांड- शरीर | 

क्षेत्र -पुण्यस्थान; खेत; तीर्थ; शरीर; उत्पत्ति भुमि । 

क्षेत्रज्ञ--जीव; पुरुष; परमात्मा; प्रंतर्यामी ईश्वर । 
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ख-ग्राकाश; शुन्य । 
खेचर- आकाशचारी ; देवता ; विद्याधर; पक्षी; ग्रह; 
नक्षत्र । 


खेचरीमद्रा--हठयोग की एक मुद्रा जिसमें जीभ उलट 
कर तालु में लगायी जाती है तथा दृष्टि दोनों भौहों 
के बीच में स्थिर की जाती है । इसके सिद्ध होने पर 
व्यक्ति आकाश में उड़ सकता है । 


ख्याति --भान और कथन ; ज्ञान; प्रसिद्धि ; नामवरी । 


गा 


ग्‌ 


RR 

गंध- सुवास; महक; सौरभ; पृथ्वी का गुण; 
घ्राणेंद्रिय का विषय | 

गंधतन्सात्र--गंध का सुक्ष्म एवं ग्रमिश्चित रूप । 

गंधवेनगर-- हलके बादल में दिखायी पड़ने वाला महल, 
नगर ; काल्पनिक या मिथ्या नगर; वस्तु न रहते 
हुए उसकी प्रतीति का एक दृष्टांत ; मिथ्याभासित; 
मिथ्याज्ञान ; भ्रम । 

गंभी र-- बहुत गहरा ; भारी ; शांत; धोर । 

गगने-- त्राकाश ; अंतरिक्ष । 

गगनारविद---श्राकाश-कमल ; असत्‌ पदार्थ; संसार । 

गणपति- गणेश देवता; मंगलदायक देवता । 

गतागति-- श्रावागमन ; जन्म-मरणा का चक्र । 

गति--दशा ; अवस्था ; चाल; हरकत ; गमन; द्धत्यु 
के पश्चात्‌ जीवात्मा की अवस्था । 

गद- रोग; बीमारी | 

गदा एक प्राचीन प्रश्र; कसरत का एक सामान; 
बिष्णु भगवान्‌ का एक अख्तर । 

गदाधर- गदा चलाने वाला; विष्णु का एक नाम । 

गमनक्रिया चलना; जाना | 


गरिमा 


( 5३ ) गण 


NAAN 


गरिमा - गुरुता; भारीपन; गौरव; आठ सिद्धियो में 
से एक । 

गर्भीदक - कारणासलिल; अव्यक्त प्रकृति । 

गर्वे--घमंड; अहंकार; श्रभिमान; दपं; मद; ग्रहंकार 
नामक ग्रंतःकरण का विषय । 

गांभीर्थ-गंभीरता; भ्रचंचलता; धीरता; शांति का 
भाव; स्थिरता; गहनता | १ 

गाणपत्य -गरोश का उपासक; एक सम्प्रदाय जिसमें 
सब से बडा देवता गणेश माने जाते हें; गणपति 
संबंधी । 

गायत्री -हिंदू धमं में सव से ग्रधिक पावन समझा जाने 


वाला एक वैदिक मंत्र; एक छंद का नाम; एक 
देवी का नाम । 


गायत्रीविद्या--ब्रह्म की गायत्री रूप में उपासना । 

गाहुंपत्य- गृहस्थ । 

गाहेपत्याग्नि- तीन प्रकार की यज्ञाग्नियों में से एक 
जिसकी रक्षा प्रत्येक गृहस्थ को करनी होती है। 


गाहुस्थ्य- गृहस्थाश्रम; चार आश्रमो में से द्वितीय; 
गृहस्थ का धर्म । 


गीता- गान; भगवद्गीता; उपदेशात्मक ज्ञान; ब्रह्म- 
तत्त्वोपदेश की कथा । 
गण--प्रकृति का धर्म; सत्त्व, रज और तम ये तीन 


गुरा; प्रमा का म्रसाधारणा कारणा; रूप, 
रसादिक | 


गुणमय (०४) गृहस्थ 


गुणसय-- गुणयुक्त; गुणस्वरूप । 

गुणवाद - गुण का वणन; मीमांसा में श्रथेवाद का 
एक भेद | 

गुणसाम्य सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुणों की 
साम्यावस्था; परब्रह्म । 

गुणात्तीत--जो गुणों के प्रभाव से परे हो; त्रिगुणा- 
त्मिका से निलिप्त । 

गुणाश्रय-गुणों पर अवलम्बित; गुणों का सहयोगी । 

गुणी- जिसमें कोई गुण हो; गुणवाला; गुणवान्‌ । 

गुद 

गुदा 

गुरु - मंत्रोपदेष्ठा; विद्या या कला सिखलाने वाला; 
आचार्य; उस्ताद; मुशिद । 

गुरु-कृपा-- गुरु की कृपा अथवा आशीर्वाद । 

गुरुमंत्र गुरु से दीक्षा लिया हुश्रा मंत्र । 

गृहा- कंदरा; गुफा । 

गृह्य - गुप्त; गोपनीय; गुप्तांग; लिग | 

गुह्यभाषण- गुप्त बातचीत; ग्रकेले में बातचीत; 
ब्रह्मचर्य की भ्राठ त्रुटियों में से एक । ८ 

ग्‌ ढवासना - गुप्त ग्रथवा सूक्ष्म वासना | 

गृहस्थ-ब्रह्मचयं के पश्चात्‌ विवाह करके दूसरे आश्रम में 
रहने वाला व्यक्ति; घरबारी; ग्रही; चार ग्राश्रमों 
में से द्वितीय श्राश्रम | । 


+ --मलत्याग-द्वार; पायु; पाँच कमे द्रियों में से एक । 


गोत्र 


(८५) ग्रहण 


गोत्र -कुल; वंश; पवत; मूल; ऋषियों की परंपरा । 
गोनय- गाय ले जाने वाला; गोप । 


गौण--जो प्रधान या मुख्य न हो; ग्रप्रधान; साधारण; 
अमुख्य; सहायक; उपसजेन । 

गौणभक्ति--भगवन्नाम कीर्तनादि द्वारा भगवान्‌ की 
भक्ति; त्रिगुणात्मिका इच्छाओं से प्रेरित होकर 
की गयी भक्ति; गीतोक्त आतत, जिज्ञासु और 
अ्र्थाथियों की भक्ति । 

गौणवुत्ति--अमुख्य ग्रथवा ग्रप्रधान इत्ति; वह इत्ति 
जिसमें एक का गुणा लेकर दूसरे में आरोपित किया 
जाता है जैसे (१) राम सिंह है, इसका भाव यह 
नहीं कि राम सिह (शेर) है वरन्‌ यह भाव है कि 
राम इतना साहसी है जितना कि सिह (२) प्ररिन- 
माणवक में वह अग्नि नहीं है वरन्‌ उसका मुख 
अग्नि की तरह तेजस्वी है यह भाव हे । यह शब्द 
की गौणाबृत्ति हे । 

ग्रंथि - गाँठ; बंधन; संधि । 

ग्रह -पकड्ना; ग्रहण करना; वह तारा जो सूर्य कौ 
परिक्रमा करता हो । 

ग्रहण-पकड़ना; लेता; राहु द्वारा सूर्य या चंद्र का 
आच्छादन । 


ग्राम 
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ग्राह्य 


ग्रास- गांव; समूह । 


ग्राहक- लेने वाला; जानने वाला; इंद्रिय ; ग्रहण करने 
वाला; क्रय करने वाला । 


ग्राह्म- लेने योग्य ; ग्रहण करने योग्य ; इंद्रिय-विषय | 


। 
| 
। 


घटशुद्धि- शरीर को शुद्धि । 


घटाकादा वटावच्छिन्न आकाश; घडे के भोतर का 
खाली स्थान । 


घनप्रज्ञा-- ठोस ज्ञान का पिंड या समूह । 
घृणा - ग्लानि; घिन; नफरत | 


घ्राण--नाक; नासिका; सुगध; बह इंद्रिय जिससे गंध 
का ज्ञान हो । 
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चंचल- चलायमान; अस्थिर; चपल; उतावला । 

चंचलत्व--चपलता; मन की अ्रस्थिरता । 

' चंचलवृत्ति--मन की ञ्रमणशीलता | 

चंद्रनाडी-वाम नासिका से प्रवाहित होने वाली एक 
नाड़ी; योगोक्त इडा नाडी । 

चक्र--शरीरस्थ पट्चक्र ; योग के अनुसार शरीर में वह 
स्थान जहाँ विशिष्ट शक्ति रहती है, इनकी संख्या 
छः है; शक्ति के केन्द्र; दत्त; पहिया; भगवान्‌ 
विष्णु का एक अस्त । 

चक्रायुध- चक्र (सुदर्शन) धारण करने वाले; विष्णु; 
श्रीकृष्णा; चक्रधर; चक्रपाणि । 

चक्षु- नेत्र; लोचन; श्रांख; पाँच ज्ञानेंद्रियों में से वह 
जिससे रूप का ज्ञान होता है । 

चतुर्युग--चारों युगों--कृत, त्रेता, द्वापर तथा कलि 
का समय । 

चतुवंगं--भ्रर्थ, धर्म, काम श्रौर मोक्ष । 

चपलता--चंचलता; उतावली | 

चर--अपने आप चल सकने वाला; जंगम; अस्थिर । 

चरण-- पग; पाँव; चौथाई भाग; आचार | 


चरणामृत (८९) चित्तप्रसादन 


चरणामृत- चरणोदक; पूज्य व्यक्ति अथवा देवमूति के 
चरणों का धोवन | 

चर-- हवन के लिए पकाया हुश्रा अन्न; हविष्यान । 

चांद्रायणद्रत--महीने भर का एक व्रत जिसमें चंद्रमा 
के घटने बढ़ने के अनुसार भोजन के कौर घटाने 
बढ़ाने पड़ते हैँ । पूरिमा को १५ कौर से आरंभ कर 
प्रतिदिन क्रमशः एक-एक कौर कम करते हुए 
अमावस्या को एक भी ग्रास नहीं लेना होता; उसके 
बाद प्रतिदिन एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 
१५ ग्रास तक पहुँचते हैं । 

चारण--एक ग्ममानव पुरुष; देवयोनि विशेष । 

र्वाक- अनीश्वरवादी मत का एक प्रवर्तक; इसका 

चलाया हुआ मत या दर्शन; जडवादी जो चैतन्य 
को पृथ्वी, अपू, तेज आर वायु के सम्मिश्रण से 
होने वाला एक विकार मात्र मानता है 


चितन--ध्यान; विचार; वार-बार स्मरण | 

पिता विचार; सोच; भावना । 

चित- चेतना; चैतन्य; ज्ञान; प्रकाश | 

चित्त- पंतःकरण की एक इत्ति जिसमें स्मृति तथा 
संस्कारों के चित्र बनते हैं; मन | 

चित्तप्रसादन- योग में चित्त की एक अवस्था; मन की 
शांति | 


चित्तविद्या (९०) चिन्मात्र 
चित्तविद्या--मनोविज्ञान; चित्त के रहस्य जानने की 
विद्या । 
चित्तविमुक्ति--मन के बंधनो से छुटकारा । 
चित्तशुद्धि--मन की शुद्धता; ग्रंतःकरण की निमंलता । 
चित्ताकाश--मनरूपी आकाश; चित्त का विस्तार। 
चितृशक्ति-चितिशक्ति; चेतनशक्ति; योग में द्रष्टा; 
पुरुष । 
चित्शून्य--चित्तराहित्य; चित्त का निरालंबन । 
चित्सामान्य- वैश्व चेतना; सजातीय, विजातीय तथा 
स्वगत भेद रहित चेतना । 
चित्स्वरूप-- ज्ञानस्वरूप; चिद्रू प । 
चिदाकाश चेतनामय प्राकाश; आकाश के समान 
निर्लिप्त तथा सब का ग्ाधारभूत ब्रह्म; परब्रह्म । 
चिदांनंद- ब्रह्म; ; ज्ञान और ग्रानंदमय । 
चिदाभास--चंतन्यस्वरूप परब्रह्म का प्रतिबिब जो 
मनुष्य के ग्रंतःकरणा पर पड़ता है; जीव; प्रति- 
बिबित बुद्धि । 
चिदाभासचेतन्य--चिदाभास पर कूटस्थ ब्रह्म का 
प्रतिविब । 
चिद्घन- चेतना का घनीभूत रूप; एकरस चैतन्य । 
चिद्‌ धसं-मन का घर्म या स्वाभाविक गुण | 
चिन्मय- शुद्ध ज्ञानमय; परमात्मा; चंतन्यरूप | 
चिन्मात्र- केवल चैतन्य; चैतन्य मात्र | 


चिन्मात्रोऽहम्‌ (६१) चेतन्यसमाधि 


चिन्मात्रोऽहम्‌- मैं चिन्मात्र हूँ । 

चिरंजीवि - भ्रमर; दीर्घायु; चिरायु; बहुत काल तक 
जीने वाला । 

चेतस्‌-चित्त; चित्त की दत्त; चेतना; ज्ञान। 

चेष्टा - उद्योग; प्रयत्न; कायिक व्यापार; हित को 
प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए की जाने 
वाली क्रिया । 

चैतन्य --चेतना; चेतनात्मा; ज्ञान; ब्रह्म । 

चैतन्यमयी - चेतना से पूर्ण; माया का एक नाम; 
अजड़धर्मा । 

चेतन्यसमाधि--वह समाधि जिसमें श्रपनी सत्ता का 
भान तथा प्रकाश रहता है; यह जड़समाधि से भिन्न 
है जिसमें ज्ञान का सर्वथा श्रभाव रहता है । 
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जगत्‌--विश्व; संसार; जो निरंतर उत्पत्यादि भाव 
विकार को प्राप्त हो । 

जगत्‌-व्यापार-- संसार का कार्यकलाप | 

जगद्गरु- संसार का गुरू | 

जटा -लट के रूप में गाथे हुए सिर के बहुत बड़े-बड़े 
बाल; जूट। 

जठराग्नि-- पेट की वह अग्नि जिससे भोजन पचता है। 

जड- ग्रचेतन; चेतनारहित; अज्ञानी; श्रविचारशील; 
मूर्ख; अचिदात्म । 


जडजडभेद--भिन्न-भिन्न प्रकार के जड़ पदार्थों में 
अंतर । 


जड़समाधि--हठयोग की श्रम्यासजन्य वह समाधि 
जिसमें ज्ञान-प्रकाश का प्रभाव होता है; वेदांत की 
चैतन्य समाधि का उलटा । 

जनलोक--ऊपर के सात लोकों में से पांचवा लोक जो 
तपोलोक के नीचे है | 

जन्म - पैदाइश ; उत्पत्ति; उद्भव । 

जप-- भगवान्‌ के किसी नाम या मंत्र का बार-बार 
किया जाने वाला उच्चारण; विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण । 


जपमाला (९४). जाग्रदवस्था 


जपमाला - जप करने की माला । 

जपरहित ध्यान--मंत्र जप के बिना ध्यान । 

जपसहित ध्यान--मंत्र जप के साथ ध्यान । 

जय- जीत; विजय । 

जरा- बुढ़ापा; बद्धावस्था; जीर्णावस्था । 

जरायु--उल्व; गर्भाशय; ओग्रोल; कलल | 

जरायुज - पिडज; जरायु से लिपटा हुआा गर्भ से 
उत्पन्न होने वाला प्राणी; चार प्रकार के जीवों 
में से एक । 

जलाकाश- जल के परिपूर्ण घट के श्रंदर नक्षत्रादि 
सहित आकाश का प्रतिविव और घटाकाश दोनों 
मिल कर जलाकाश कहलाते हैं; घट के जल में 
प्रतिबिबित होने वाला अ्राकाश । 


जल्प--प्रलांप; बकवाद; द्रथा बकना; परमत खंडन 
पूर्वक स्वमत व्यवस्थापन; जय-पराजय की ग्राकांक्षा 
से किया जाने वाला विवाद; न्याय दर्शन के सोलह 
पदार्थों में से एक । 

जांबूनद--सुवणं; जांबूनदी संबंधी । 

जाग्रत- जागता हुश्रा; निद्रोत्थित; जागरित; सचेत ! 

जाग्रदवस्था वह अवस्था जिसमें सब बातों का परिज्ञान 
रहता है; जाग्रति; जागरितावस्था । 
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जाति (९५) जीवग्राम 


जाति- तरणा; कुल; जन्म; बहुत से पदार्थों में पाया 
जाने वाला एक धर्म; न्याय दर्शन के सोलह पदार्थों 
में से एक । 

जातिस्मर- पूर्व जन्म की घटनाओ्रों की स्म्रति । 

जात्यंतर परिणाम-- एक जाति से दूसरी जाति में 
बदल जाता । 

जालंधर बंध--हठयोग का एक श्रम्यास जिसमें ठोड़ी को 
हृढ़तापूर्वक कंठकूप में स्थापित क्रिया जाता है | 

जाल -- धोखा; फरेब; मछली, पक्षी ग्रादि फंसाने का 
पाश । 

जिज्ञासा- जानने की इच्छा; ज्ञान प्राप्त करने की 
इच्छा से प्रश्‍न | 

जिज्ञापु--जानने की इच्छा रखने वाला; साधक; 
आत्मज्ञानेच्छु; ब्रह्म, जीव और जगत्‌ के स्वरूप 
जानने की इच्छा रखने वाला | 

जिर्तद्रिय--जिसने झपनी इंद्रियों को जीत लिया हो; 
इंद्रियजित; समइत्ति वाला; वशीकृत इंद्रिय । 

जिह्वा--जीभ; वाक्‌ इंद्रिय । 

जीव - श्रात्मा; प्राण; जीवात्मा; चेतन तत्त्व; 
पुद्गल; अहंकार श्रवच्चछिन्न चैतन्य; अविद्या उपहित 
चेतन । 

जीवकोटि- जीव की श्रेणी का । 

जीवग्राम- जीव समूह । 


जीवचेतन्य (९६) ज्ञानभूसिका 

जीवचेतन्थ- जीव की चेतना । 

जीवजीवभेद--एक जीव का दूसरे जीव से प्रंतर | 

जोवन्मुक्त--जो जीवन-काल में श्रात्मज्ञान होने से 
संसार-बंधन से छूट गया हो । 

जीवन्मुक्ति--जीवित रहते हुए इस जीवन में ही 
सांसारिक-बंधन से मोक्ष; जीवित दशा में ही 
माया-बंधन से छुटकारा; जीवित श्रवस्था में ही 
सर्वे बंध की नितद्रृत्ति की प्रतीति | 

जोवसृष्टि- प्राणी द्वारा स्वरचित यथा अहंकार श्रादि । 

जीचात्मा-जीव; आत्मा; प्रत्यगात्मा; देही; पुनर्भ॑वी; 
प्राणी; शरीरी | 

जोवेइवरभेद--जीवात्मा श्रौर परमात्मा में श्रंतर; 
दवैतवाद का प्रमुख सिद्धांत । 

ज्ञान-वोध; सद्वस्तु या ब्रह्म की जानकारी । 

ज्ञानकांड--वेद का वह भाग जिसमें ब्रह्म आदि सुक्ष्म 
विषयों का विचार है; उपनिषद्‌ । 

ज्ञानचक्षु-ज्ञाननेत्र; पंडित; तत्त्वदप्रि। 

ज्ञानतंत्र--तांत्रिक ग्रंथ जिसमें पारलौकिक ज्ञान 
की चर्चा हो। 

ज्ञाननिष्ठ- ग्रात्मा और ब्रह्म की एकतारूप ज्ञान में 
अवस्थित; ब्रह्म में स्थित; जिसकी बोधद्वत्ति 
स्थिर हो। 

ज्ञानभूमिका-ज्ञान की क्रमिक ग्रवस्थाएं जो सात हैं। 


ज्ञानमय (९७) ज्ञानेंद्रिय 


ज्ञानसय ज्ञान से पुणं; ज्ञानवान्‌ । 

ज्ञानपागं- ज्ञानयोग; ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का 
उपाय । 

ज्ञानयज्ञ ज्ञान का प्रसार; यज्ञ की भावना.से ज्ञानकी 
साधना और प्राप्ति; आत्मनिवेदन । 

ज्ञानयोग - ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का साधन; 
गुरूपदिष् विधि से आत्मतत्त्व का निरंतर ध्यान; 
सांख्ययोग | 

ज्ञानयोगी --ज्ञानमार्ग का पथिक; ज्ञानयोग का अनुयायी । 

ज्ञानशक्ति -ज्ञानबल; सर्वशक्तिमती विश्व की चैतन्य 
शक्ति; चितिशक्ति; रज. और तम से श्रनभिभूत 
सत्त्व संवित्‌ शक्ति । 


ज्ञानस्फूति- ज्ञान का स्फुरण । 

ज्ञानस्वरूप- ज्ञानमूति | 

ज्ञानाकार -ज्ञानरूप; ब्रह्म; मुनि । 

ज्ञानाकाश -ज्ञानरूपी आकाश; श्रसीम ज्ञान; ब्रह्म। 

ज्ञानाग्नि--श्राध्यात्मिक ज्ञान की श्राग । 

ज्ञानाभ्यास--वेदांत की साधना-प्रणाली | 

ज्ञानेंद्रिय - वे इंद्रियां जिनसे विषय का ज्ञान होता है-- 
शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध का बोध कराने 
वाले उपकरण; श्रांख, कान, नाक, जीभ झौर 
त्वचा ये पाँच ज्ञानेंद्रिय हैं। 


ज्ञानोदय (६८) ज्योतिस्वरूप 


ज्ञानोदय - ज्ञान का प्राकट्य | 

ज्ञेय- जो जाना जा सके; जो जानने के योग्य हो; 
ज्ञानयोग्य; ज्ञातव्य; वेद्य । 

ज्येष्ठ-- बड़ा; वूढा; श्रेष्ठ | 

ज्येष्ठा - एक नक्षत्र । 

ज्योति: - उजाला; प्रकाश; द्युति | 

ज्योतिर्ध्यान-- परम ज्योति पर ध्यान । 

ज्योत्तिमंय - प्रकाशमय; आभापूण । 

ज्योतिष्मत्‌ -- ज्योतिमान; प्रकाशमय । 

ज्योतिस्वरूप - ज्योति के श्राकार का; ज्योतिमूति । 
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तंत्र-- उपासना संबंधी एक शाख जो मंत्र के जप श्रौर 
गुप्त क्रियाओं पर ग्रधिक बल देता है; शिवोक्त शास्त्र | 

तंद्रा - अँघ; आलस्य; सुस्ती; नींद; पूरी नींद आने से 
पहले की अवस्था; . ध्यान में एक विध्न । 

तटस्थ-लक्षण - एक लक्षण विशेष जिसमें लक्ष्य से 
भिन्नता होने पर भी उसका बोध हो जाता है जैसे 
कौवे वाला मकान; इस भांति वेदांत में ब्रह्म का 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति आर लय का कारण 
होना ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है; किसी वस्तु का 
तटस्थ लक्षण वह है जो उस वस्तु में एक विशेष 
समय तक ही रहकर उसकी विशेषता का प्रदर्शन 
करता है । 

तटस्थ-वृत्ति- उदासीन वृत्ति; जिसमें पदार्थ के प्रति 
तरागहोनद्वेष। 

तत्त्व --यथार्थता; वास्तविकता; सारवस्तु; पंचभूत ; 
सांख्यशास्त्र में प्रकृति आदि पच्चीस पदार्थ; पृथ्बी, 
जलादि पंच महाभुत । 

तस्वज्ञान- ब्रह्मज्ञान; ब्रह्म, आत्मा प्रादि के संबंध 
का ज्ञान; परमार्थ ज्ञान; जो पदार्थ जैसा है उसको 


तत्त्वदर्शो (१००) तन्मात्र 


वेसा ही जान लेना तत्त्वज्ञान दै; मिथ्याज्ञान का 
उलटा । 

तत्त्वदर्शी - ब्रह्मज्ञानी; सूक्ष्मदर्शी; दार्शनिक; तत्त्वज्ञ | 

तत्त्वमसि -- तु वही हे'; चार महावाक्यों में से एक; 
यह सामवेद के छांदोग्योपनिपद्‌ का श्रभेद बोध वाक्य 
है जिसमें ब्रह्म और आत्मा का अभैद बतलाया 
गया है । 

तत्त्वचित्‌ - ब्रह्मज्ञानी; तत्वदर्शी; जिसे तत्त्व का 
ज्ञान हो ' 

तत्त्वातीत- तत्त्वों से परे; जो तत्वों से प्रभावित न हो | 

तदाकार ~ > 

तब्रप + -- उसी (ब्रह्म) के आकार या रूप का | 

तनु - शरीर; कृश; दुवला-पतला; शिथिल; सूक्ष्म; 
अल्प | 

तनु-्रवस्था-- शिथिलावस्था; योग में बलेश की एक 
प्रवस्था । 

तनुमानसी-- मन को सूत्र के समान सूक्ष्म ग्रवस्था; 
सप्त ज्ञान भूमिकाओं में से एक | 

तन्मयता- लीनता; लगन; एकाग्रता; तद्रपता; 
प्रभेदता; तल्लीनता; निमग्नता | 

तन्मात्र सांख्य के अनुसार पंचभूतों का आदि, भ्रमिश्र 
और सूक्ष्म रूप; शब्द, रूप रस, गंध और स्पर्श; 
अपंचीकृत पंचभूत । 


तपन (१०१) तामसाहंकार 

तपन --जलन; ताप | 

तपस्‌ --तपस्या; आत्मदमन; प्रायश्चित । 

तपस्वी -तपस्या करने वाला; तापस; तपःकर; 
तपोधमं; तपोनिष्ठ । 

तपोलोक - अपर स्थित सात लोकों में से छठा जो 
सत्यलोक से नीचे है । 

तप्तपिड - तपाया हुआ गोला | 

तमस्‌ - अंधकार; श्रज्ञान; अविद्या; तीन गुणों में से एक । 

तरंग -- लहर; मौज; उमंग; ऊमि; वीचि | 

तके -- युक्ति; दलील; विवाद; शास्त्रार्थ; अनिष्नचितन; 
प्रतिवादी के श्रनिष्ठ सिद्ध करने वाली युक्ति । 

तर्पंण--पितरों, ऋषियों तथा देवों को तृप्त करने के 
लिए उनके नाम से जल देने की क्रिया । 

तलातल सात पातालों में से एक पाताल का नाम | 

तवेवाहम्‌- मैं तुम्हारा ही हूँ । 

तांत्रिक- तत्र संबंधी; तंत्र शास्त्र का जानने बाला । 

तादात्म्य तत्स्वरूपता; एक वस्तु का दूसरी वस्तु में 
मिलकर उसी के सदृश हो जाना; ग्रभेद। 

तादात्म्य संबंध - तत्स्वरूपता का संबंध; गअभेद संबंध । 

तापत्रय -तीन प्रकार के ताप या दुःल--प्राध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक । 

तामसाहंकार--तमोगुण वाला अहंकार; अज्ञान, मोह, 
क्रोधादि जन्य अहंकार । 


तामसिक तपस्‌ 


(१०२) तुरोय 

तामसिक तपस्‌--श्रवांछित घोर तप; अज्ञानी पुरुषों 
का श्रात्मपीड़ा देने वाला.तप 1 

तारक ज्ञान--मोक्षदायक ज्ञान; भवसागर से पार 
उतारने वाला ज्ञान । 

तारण- उद्धार; संसार-सागर से पार उतरना; 
तारने वाला । 

तारा-- एक देवी का नाम; नक्षत्र । 

तालुमूल--तालु का मूल । 

तितिक्षा--सहिष्णुता; सहनशीलता; सुख-दुःख तथा 
मानापमान आदि द्रंद्रों को समान भाव से ग्रहण 
करने की शक्ति । 

तिरोभाव - ग्रंतर्दान; अदर्शन; छिपाव; तिरोधान; 
प्रलय। 

तीर्थ --स्तान का पवित्र स्थान; देवस्थान; पुण्यस्थान; 
संब्यासियों का एक भेद । 

तीब्र--श्रतिशय; अत्यंत; तीक्ष्ण; तेज; प्रचंड । 

तीव्रवेराग्थ--वड़ा वैराग्य; तीव्र संवेग; उत्कट 
वैराग्य; प्रचंड वैराग्य; निर्वेद । 

तुच्छ-निःसार; हीन; क्षुद्र; नीच; नगण्य | 

तुरीयं-समाधिःवस्म्रथा; चतुर्थावस्था; . परात्पर; तीनों 
ग्रवस्थाग्रों से प्राणियों की अंतिम अवस्था जो मोक्ष ` 
है; कैवल्य; सप्त ज्ञान भूमिका में से अंतिम भूमिका; 
ब्रह्मविद्वरिष्ठ की प्रवस्था | 


तुलसी (१०३) तेलधारा 


तुलसी--एक छोटा पौधा जिसे वेष्णाव लोग पवित्र 
मानते हैं और इसका उपयोग विष्णु की पूजा में 
करते हैं । 

तुल्य -समान; सदृश; बराबर | 


तुष्टि--तुष्ति; संतोष; सांख्य में नौ प्रकार की तुप्ठि 
माती गयी है । 


तुष्णींभूतावस्था--मौन प्रवस्था; मन की वह अवस्था 
जब उसमें आकर्षण-विकर्पण न हो; स्फुरणारहित 
अवस्था; तुरीय । 

तृप्ति - संतोष; इच्छा की पूति होने से प्राप्त आनंद 
और शांति । 

तृष्णा - लोभ; लालच; वासना; लालसा; लिप्सा; 
पिपासा । 

तेजस्‌--दीप्ति; आभा; कांति; अग्नितत्व; ताप; 
प्रभाव; पराक्रम । न 

तेजोमय - तेजस्वी; ज्योति से पूर्ण; बहुत आभा, 
कांति या ज्योति वाला; दीप्तमान । 

तेजस वह शारीरिक षक्ति जो श्राहार को रस तथा रस 
को धातु में परिणत करती है; राजस अवस्था में 
प्राप्त अहंकार; सूक्ष्म शरीर व्यष्टरि उपहित चैतन्य ; 
स्वप्न अवस्था में जीव का नाम । 

तेलधारा--अखंड प्रवाह; इसकी समता ध्यान के 
ग्रनवच्छिन्न प्रवाह तथा भक्त का भगवान्‌ के प्रति 
रूट प्रेम से की जाती है । 


त्याग (१०४) त्रिवृत्कंरण 


त्थाग- छोड़ना ; अ्रहंकार, वासना तथा संसार का 
परित्याग ; सर्वकर्मफल विसर्जन । 

त्राटक-- योग के पट्कमों में से एक; किसी विदु श्रथवा 
चित्र की ओर ग्रश्रुपात होने तक एकटक देखना | 

त्रिकाल ज्ञान--भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की 
वातें जानना । 

त्रिकाल ज्ञानी--तीनों कालों की बातों को जानने 
वाला; सर्वज्ञ । 

त्रिकालदर्शी--त्रिकालज्ञ ; तीनों कालों को देखने या 
जानने वाला व्यक्ति | 

ब्रिकूट--दोनों भौहों के मध्य का स्थान; योग में बताये 
हुए छः चक्रों में से एक | 

त्रिगुणमयी--सत्त्व, रज श्रौर तम इन तीनों गुणों से 
युक्त ; महामाया । 

त्रिगुणाहिमिका- तीनों गुणों वाली ; त्रिगुणा ; शक्ति | 

त्रिपुट--तीन वस्तुओं का समूह; तीन कारों का 
समाहार ज्ञातृ, ज्ञान और ज्ञेय रूप पुटत्रय । 

त्रिवृत्करण-स्थूल शरीर के संपादनार्थ पृथ्वी, जल भौर 
तेज का तर्यातमककरणा ; तीन वस्तुओं का मिश्रण; 
परिनि, जल श्रौर पृथ्वी इन तीनों तत्त्वों में से प्रत्येक 
में शेष दोनों तत्त्वों का समावेश करके प्रत्येक को 
अलग-प्रलग तीन भागों में विभक्त करने की एक 
विशिष्ट क्रिया । न 


त्रिवेणी (१०९) त्वक्र 


७ 


त्रिवेणी - तीन नदियों का संगम स्थान; हठयोग के 
अनुसार दोनों भौहों के बीच का स्थान जहाँ इडा, 
पिंगला श्रौर सुषुम्ना नाडियों का संगम होता है । 

त्रिशुल--भगवान्‌ शिव का एक अस्र; दैहिक, देविक 
आर भौतिक दुःख । 

5थणुक - तीन अणुवो वाला ; त्रसरेणु ; त्रुटि | ' 

त्वक्‌ - त्वचा ; चरमं ; चमड़ा ; खाल; स्पर्लेद्रिय । 
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दंड -- संन्यासी की लाठी; एक प्रकार की कसरत; सजा । 

दंडशक्ति--राजदंड की शक्ति; नीतिशास्त्र के अनुसार 
राजाओं की चार शक्तियों में से एक; .दमनशक्ति | 

दंतधोति--दाँत साफ करने की क्रिया; दंतधावन; 
दंतपवन; दंतप्रक्षालन । 

दंभ -कपट; पाखंड; प्रभिमान; झुठा आडंबर । 

दक्ष- निपुण; चतुर; होशियार; कुशल; पदु । 

दग्धावस्था-- ज्ञानाग्नि से भस्म अवस्था में; भस्मीभूत 
अवस्था; जीवन्मुक्ति जिसमें सभौ कमं, श्रविद्या और 
संस्कार भस्मौभूत हो जाते हैं और ज्ञानी पिछले 
कमंप्रवाह से व्यवहार करता सा दीख पड़ता है । 

दत्त- दिया हुआ; गोद लिया हुभ्रा; देना; दत्तात्रेय । 

दम -इद्रियों को वश में रखना; ज्ञानयोग में साधन- 
चतुष्टय के पट्संपत्ति में से एक; श्रोत्रादिक 
बाहयंद्रियों को शब्दादिक विषयों से निग्रह | 

दया--कृपा; करुणा; रहम | 

दप- गर्ने; अहंकार; उहंडता; श्रभिमान । 

दर्भ - काश; कुश; एक प्रकार की घास | 


दशन (१०७) दिव्य 


वर्ञेन- नेत्रों द्वारा होते वाला बोध; मेट; स्वप्न; 
न्यायादि छः शास्त्र; वह शास्त्र जिसमें तत्त्वज्ञान हो; 
जिससे वस्तु का तात्त्विक स्वरूप जाना जाय | 

दशावधान - एक सात दस बातें सुनकर उन्हें ठीक क्रम 
से याद रखना और दस काम एक साथ कर सकना । 

दहराकाश--चिदाकाश; हुदयाकाश । 

दान--देना; धर्मार्थं धनादि देना; खरात । 

दारासुतेषणा- भार्या भर संतान की कामना; 
कलत्रपुत्रेषणा । 

दास- सेवक; परिचर; गुलाम । 

दास्थ--भक्ति के पाँच भावों में से एक जिसमें भक्त अपने 
उपास्य देवता को स्वामी और आपको उसका दास 
मानता है; दासता; दासत्व) नवधा भक्ति का 
एक प्रकार । 

दिकूशकिति- माया शक्ति जो दूरी का भ्रम उत्पन्न 
करती है। 

दिगंबर- नंगा रहने वाला; दिश्ाएं ही जिसका वस्त्र 
हों; बौद्ध या जैन मत का भिक्षु । 

दिग्विजय - सैन्यशाक्ति प्रथवा गुणों के द्वारा चतुदिक्‌ 
विजय प्राप्त करना । 

दिनचर्या--दिन भर का कर्तव्य कमे । 

दिव्य ईश्वरीय; स्वर्गीय; अलौकिक; प्रकाशमान; 
मनोज । 


दिव्यगंध (१०८) दुष्टनिग्रह 


दिव्यगंध - स्वगिक गंध; अलौकिक सुवास । 

दिव्यचक्षु- ज्ञानचकषु; अलौकिक वस्तुओं को देखने की 
शक्ति काले नेत्र । 

दिव्यदृष्टि-- ज्ञानदप्रि; वह अलौकिक दृष्टि जिससे गुप्त 

, “पदार्थ दिखायी दे । 

दिव्याचार--दिव्य पुरुषों का जीवन-व्यवहार; शुद्ध 
भाव वाले उन्नत साधकों की एक तांत्रिक साधना 

_ प्रणाली । 

दिशा--ग्रोर; तरफ; जिससे पुर्व, पश्चिम आदि दस 
प्रतीतियाँ होती हैं। 

दिष्टं-भाग्य । 

दीक्षा- गुरु से नियमपूर्वक मंत्रोपदेश; गुरुमंत्र । 

दीन- नम्र; दरिद्र; असहाय; दुःखी; दयनीय । 

'' दीनदयालु- दीनों पर दया करने वाला । 

दीनबंधु - दीन-दुखियों का मित्र; ईश्वर । 

दीर्घे- लंबा; विशाल; विस्तृत । 

दीघेस्वप्न - लंबा स्वप्न; इस उक्ति से संसार का मिश्या 
रूप प्रकट किया जाता है । 

दुख--पीड़ा; कषर; क्लेश; संकट; शोक; खेद; सुख 
का विपरीत भांव; प्रतिकुल वेदनीय भोग । 

दुखजिहासा- दुःख से वचने की इच्छा | 

इष्कृत--नीच काम; कुकर्म; कुकृत्य; पाप; दुष्कर्म । 

दुष्टनिग्रह्‌-दुराचारियों का बिनाश ; दुजनों का 
पराभव । 


दूरदृष्टि (१०९) दृष्टिसृष्टिवाद. 


दुरदृष्टि - दुरदशिता; दीघंदृप्ि; दूर की वात सोचने - 


का गुण | 

दृक्‌ नेत्र; चक्षु; द्रष्टा । 

दृढ़ - मजबूत; श्रविचलित; अडिग; सुस्थिर । 
दृढता - मजबूती; पक्कापन; स्थिरता । 


दृढभमि- योग में वह ग्रवस्था जिसमें मन स्थिर हो 
जाता है; हढ़ श्रवस्था वाला | 


दढ़संस्कार--पुप्त संस्कार; स्थिर संस्कार; स्थायी 
संस्कार; प्रगाढ संस्कार । 


दृढ़सुषुप्ति - गंभीर निद्रावस्था । 

दृष्य - जो देखने में श्रा सके; दिखायी देने वाली वस्तु; 
स्थूल इंद्रियों का विषय; जगत्‌; दर्शनीय; द्रप्रुव्य । 

दृदयप्रपंच - दृश्यमान जगत्‌; दृग्गोचर संसार । 

दुष्ट देखा हुआ; जाना हुआ; प्रत्यक्ष । 


दृष्टांत - उदाहरण; मिसाल; किसी विषय को स्पप्नः 


रूप से बतलाने या सिद्ध करने के लिए ' किसी जाने 
हुए श्रन्य विषय का उल्लेख; न्याय शास्त्र के सोलह 
पदार्थों में से एक | 

दष्टिसष्टिवाद- यह सिद्धांत कि: सारे पदार्थ साक्षी- 


भास्य हैं अर्थात्‌ जब पदार्थ! की प्रतीति होती है उसी ` 


समय में पदार्थं है श्रन्यकाल में नहीं; दृष्टिरेव सृक्नि 
मानने का सिद्धांत; यह विचार कि विचार या 
मानसिक क्रिया द्वारा ही देश, काल, निमित्त. आदि 
का ग्राविर्भाव होता है अतः यह सब मनःप्रसूत हैं । . 


देवता (११०) देहाध्यास 


पूजा ग्रहण कर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते 
हैं; भगवान्‌; परम देव । 

देवयज्ञ - ग्रहस्थों को प्रतिदिन अपरिहार्य रूप से करने 
वाले पंच महायज्ञों में से एक; देवताओं के 
निमित्त यज्ञ । 

देवयान-- देवताओं का मार्ग; शरीर से अलग होने पर 
जीवात्मा के जाने के दो मार्गो में से वह जिससे 
जीवात्मा ब्रह्मलोक को जाता है; श्रचिरादि मार्ग; 
उत्तरायण । 

देवलोक -- स्वर्ग; उध्वं सप्तलोकों में से एक । 

देश - स्थान; एक भुभाग; पृथ्वी का खंड; शरीर 
का अंग । 

देशकाल--स्थान तथा समय | 

देशकाल संबंध- स्थान तथा समय विशेष से संबंध 
रखने वाला । ' 

देशातीत--देश परिच्छेद से शून्य । 

देह--शरीर; तन; बदन | 

देहबिद्या--शरीरशास्त्र; शरीरविज्ञान । 

देहशुद्धि-शरीर की शुद्धि; शरीर का शुद्धीकरण ! 

देहात्मबुद्धि शरीर को ही आत्मा समझने वाली वुद्धि; 
शरीर में ग्रात्महष्ठि होना; भौतिक बुद्धि । 

देहाध्यास--देह-धर्म को हो आत्मा समभने का भ्रम । 


देहाभिमान (१११) द्रव्यग्रहण 


देहासिमान-शरीर का अहंकार । 

देही - देह को धारण करने वाला; जीवात्मा | 

दैत्य - दिति की संतान जो आसुरी गुण प्रधान होते हैं; 
श्रसुर्‌; राक्षस । 

दैव मनुष्य को उनके शुभाशुभ कर्मों के प्रनुसार फल 
देने वाला विधाता; भाग्य; प्रारब्ध । 

दैववाणी- झ्राकाशवाणी ; प्रमानवी वाक्‌; हृदय कौ 
वाणी । 

देवी - दिव्य ; सात्विक ; देवता संबंधी । 

देवीसंपत दिब्य संपत्ति ; दिव्य गुण । 

दोष - अवगुण ; दुषण; खराबी; त्रुटि; कमी; भूल; 
विहित कर्म न करते का अरद्दष्ट फल; श्रप्रमा का 
साधारण कारणा । 

दोषदष्टि- ` दूसरों में दोष देखने की दृष्टि । 

दौमनस्य- उदासी ; दुर्जनता; मन का खांटपन; 
निराशा; इच्छापूति न होने पर मन की भुब्धता । 

द्रवता- द्रवत्व; पिघलने का भाव बहने का धर्म; 
तरलता । 

द्रव्य--पदार्थ ; वस्तु; वह मूल पदाथ जिसमें और पदाथ 
न मिला हो; वैशेषिक के नौ द्रव्य ; सांख्य में द्रव्यों 
की संख्या इकतीस मानी गयी है । 

द्रव्यग्रहण- द्रव्य का स्वायत्तीकरणा ; द्रव्य घ्ंगीकार 
करना । 
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द्रव्याद्द त (११२) द्वारकारण 


द्रव्याद्व त- द्रव्य की मौलिक एकता । 
द्रष्टा - देखने वाला; दर्शक; पुरुष; साक्षी ५ चेतन 
- आत्मा; चितिशक्ति ; टक्रक्ति | 

द्रोह- हष; वैर; दुसरे का अहित चितन । 

द्ृद्ठ-मिथुन; युग्म; युगल; जोडा; कलह ; 
दो पारस्परिक विरुद्ध वस्तुओं का जोड़ा, जैसे सुख 
ओर दु:ख । 

द्ृद्वता-्वयता; इैतता | 

दव द्वातीत--सुख, दुःख प्रादि इंद्वों से परे । 

हृयणुक-- परमाणुद्वय; परमाणु समवेत द्रव्य; वह द्रव्य 
जो दो परमारुश्रों के संयोग से उत्पन्न होता है । 

द्यम्‌ दो; युग्म । 

ह्वादशांत-वारहवां केन्द्र; चक्र जो शिर में स्थित है 1 

दारकारण- मध्यवर्ती कारण; ब्रह्म अपरिणामी होने 
से इस जड़ प्रपंच का एकमात्र उपादान कारणा नहीं 
हो सकता रतः माया को इस प्रपंच का द्वारकारणा 
होने की कल्पना की गयी है। जो वस्तुतः स्वयं 
कारण न हो, कितु मुख्य कारण का निर्वाहक या 
सहायक हो, उसके गुणा की प्रतीति कार्य में होती 
है । उदाहरणास्वरूप उपादान श्रत्तिका के गुण 
इलक्ष्णादि की उसके कार्य घट में प्रतीति होती है 
अत: उलक्ष्णादि द्वारकारण हैं जो उपादान मृत्तिका 
तथा कार्य घट में अनुगत हैं । 


द्विज (११३) हे ताव तविर्वाजत 


द्विज--हिदुग्रों में ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वैश्य वणँ के 
पुरुष; ब्राह्मण; दो वार जन्मा हुआ; पक्षी । 

द्विपरार्ध-ब्रह्मा की आयु के दो आधे भाग। 

ट्रेष- ईर्ष्या; द्रोह; चिढ़; घृणा; वेर; विरोध; 
योग में पांच क्लेशों में से एक; वैशेषिक में चौबीस 
गुणों में से एक | 

हद तभाव--दो का भाव; भेदभाव ; दयता | 

हवै तचाद--श्री मध्वाचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित एक सिद्धांत 
जिसमें जीव और ईश्वर श्रनादि और श्रलग-श्रलग 
माने जाते हैं । 

हताह तविर्वाजत--हैत श्रौर अह्वत दोनों से परे; 
दैत और अद्दैत से रहित; भेदाभेद से अलग | 
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घन-- संपत्ति; दौलत । 

धनधान्यबल--धन और ग्रन्न की ताकत | 

धनु रासन-हठ्योग का एक आसन | 

घमं -शास्त्रविहित प्राचार; प्रकृति; स्वभाव; चार 
पुरुषार्थो में से एक; चौबीस गुणों में से एक । 

घसंदास- धर्म का सेवक; धमं के विचार से दास | 

धर्मपरिषत्‌-धामिकों की सभा । 

धममेघसमाधि--योग में एक समाधि जिसमें वैराग्य के 
अभ्यास से चित्त सब एत्तियो से शुन्य हो जाता है; 
परम परसंख्यान । 

धर्मी-जिसमें कोई धर्म या गुणा हो; गुण या धर्म का 
आधार; धामिक; धर्मवान्‌; पुण्यशील । 

घातु--खनिज पदार्थ; वीर्य; रस, रक्त, मांस, मेंद, प्रस्थ, 
मज्जा और शुक्र ये सात धातु हैं। 

धारणा--मन की एकाग्रता; योग के भ्राठ प्ंगों 
में से एक । 

घारणायोग- ध्यान श्रौर समाधि के पूर्व योग की 
अवस्था ! 


घारणाशक्ति (११५) ध्येय 


धारणाशक्ति-वह शक्ति जिससे कोई बात मन में 
धारण की जाती है । 

धारा - श्रखंड प्रवाह; बहाव । 

धीर- दृढ़; धैर्यान्वित; गंभीर; साहसी; धैयंवान्‌ । 

धोवासना- चित्त जब सूक्ष्म रूप धारणा कर कर्म के 
सारे संस्कारों को भ्रपने में वीज रूप से धारण करता 
है उस समय उसमें विद्यमान वासना को -धीवासना 
कहते हैं । 

धूममार्गे-धुभ्नां का मागं; जीव का ऊपरी लोकों की 
ओर प्रयाण करने का मार्ग; पितृयाण | 

धृति--धंयं; मन की दृढ़ता; धारणा । 

घय चित्त की स्थिरता; धीरता । 

धौति--हठयोग की छः क्रियाओं में से वह जिससे श्रातं 
शुद्ध की जाती हैं । 

ध्यान- चित्त की एकाग्रता; योग का सातवाँ प्रंग; 
प्रत्यय एकतानता; विजातीय प्रत्यय से रहित ध्येय 
प्रत्यय का श्रविच्छिन्न प्रवाह । 

ध्यानगम्य--जो ध्यान से मालुम किया जा सके । 

ध्यानिक--ध्यान संबंधी; जिसकी प्राप्ति ध्यान द्वारा हो | 

ध्येय--जिसका ध्यान किया जाय; ध्यात करने योग्य; 
ध्यान का विषय; उद्देश्य । 


ध्येयत्याग (११६) ध्वन्यात्मकशब्द 
ध्येयत्याग- ध्यान के समय ध्येय वस्तु का त्याग; 
निविकल्प समाधि | 


ध्येयरूप-- ध्यान में जिस रूप का थ्रालंबन लिया जाय । 

ध्वंसाभाव- (प्रध्वंसाभाव) किसी वस्तु के नाश होने के 
अनंतर होने वाला उसका अभाव ध्वंसाभाव है । 

ध्वनि- शब्द; आवाज; स्पंदित प्राण की ग्रति सुक्ष्मा- 
वस्था; नाद । 


ध्वन्यात्मकशब्द--ध्वनिस्वरूप या ध्वनिमय शब्द; 
शब्द के दो भेदों में से एक, दूसरा प्रकार वर्णात्मक है । 
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नक्षत्रविद्या-खगोल विद्या; ज्योतिष शास्त्र । 

नस्रता-विनीतता; विनयशीलता; नम्र होने का भाव | 

नररासह- विष्णु भगवान्‌ का एक अवतार जो आधे 
पुरुष श्रौर आधे सिह रूप में हिरण्यकशिपु के बध के 
लिए हुश्रा था; नृसिंह; नरहरि । 

नवऋद्धि-नी प्रकार के ऐश्वयं प्रथवा विभूति । 

नबद्वारपुरी-नवद्वारों वाला नगर; शरीर । 

नवविधाभवित--नौ प्रकार की भक्ति यथा श्रवणा, 
कोर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चेन, वंदन, सख्य, दास्य 
और ्रात्मनिवेदन | 

नागा- शैव संप्रदाय के वे साधु जो एकदम नंगे रहते हैं । 

नाड़ी--शरीर के भीतर की वे नालियाँ जिनमें होकर 
रक्त बहा करता है; नली; धमनी; शिरा | 

ताड़ीशुद्धि--नाड़ी-शोधन की एक विधि । 

नाद--ध्वनि; शब्द; प्राकाश का गुण; प्रथमजात 
स्पंदन जिससे इस समस्त हृदय जगत्‌ की उत्पत्ति 
हुई; श्रव्यय ब्रह्म का प्रथम प्रकट रूप; झंकार या 
शब्द ब्रह्म; योगियों का भ्रनाहत नाद । 


नादबिदुकलातीत (११८) नासरूप-जगत्‌ 

तादबिदुकलातीत-ताद, बिंदु और कला से परे; 
तांत्रिकों का परब्रह्म । 

नादानुसंघान-- श्रनाहत ध्वनि की खोज । 

नानाहव- श्रनेकता; विभिन्नता; विविधता; भेद; 
द्वैतता । 

नानाभाव --ग्रनेकता का भाव; विविधता का भाव। 

नाभि--ढोढ़ी; उदरावत । 

ताभिचक्र मणिपुर चक्र; हठयोग के श्रनुसार नाभि 
स्थित तीसरा चक्र । 

नास--वह शब्द जिससे किसी वस्तु, प्राणी या समूह 
का बोध हो; संज्ञा; श्रभिधान; नामधेय; वाचक; 
्रभिधायक; बोधक । 

नामरूप--नाम श्रौर आकार; संसार का स्वरूप; सबके 
आधार स्वरूप अगोचर वस्तुतत्व के परिवर्तनशील 
नाना रूप या आकार जो इंद्रियों को जान पड़ता है 
आर उनके भिन्न-भिन्न नाम जो भेदज्ञान के ग्रनुसार 
रखे जाते हें । 


नामरूप-जगत्‌ -नामरूपमय संसार; वेदांतमतानुसार-- 
इस संसार में एक ही अगोचर नित्य तस्व है। जो 
नाना प्रकार के भेद दिखायी पड़ते हैं वे वास्तविक 
नहीं हैं । वह केवल खूप-ग्राकारों के कारणा हैं, जो 
इंद्रिय तथा मन के संस्कार मात्र हैं । 


नासरूप-व्याकरण (११९) निग्रहस्थान 

नासरूप-ग्याकरण- नाम और रूप का विकास या 
प्रसार । 

नामस्सरण-- भगवान्‌ के नाम का उच्चारण व स्मरण | 

नारायण-- जिनमें सब मनुष्य रहते हैं; जो क्षीर सागर 
में सोते हैं; विष्णु भगवान्‌ का एक नाम | 

नासिका- नाक; त्राणेंद्रिय । 

नासिकाग्र-नाक की नोंक; नाक का ग्रगला भाग | 

नासिकाग्रदृष्टि--नाक के सिरे पर एकटक देखना । 

निदा -किसी की बुराई या दोष बतलाना; ग्रपकीति; 
अपवाद । 

निःश्चेयस्‌ - मोक्ष; परम कल्याण; शुभ । 

नि.इवास- नाक से इवास बाहर निकालना | 

निःसंकल्प-इच्छारहित । 

निःस्पृहृ--जिसे कोई ग्राकांक्षा न हो; निर्लोभ; 
इच्छारहित; निर्वासनिक । 

निःस्पृहा- आकांक्षा राहित्य; निष्कामता । 

निगप्नन-- परिणाम; उपसंहार; न्याय में भ्रनुमान के 
पाँच श्रवयवों में से एक; सिद्ध की हुई बात के 
संबंध में ग्रंतिम कथन । 

निग्रहस्थान--दमन करने और दंड देने का स्थान; हार 
की जगह; पराजय का चिह्न; न्यायदर्शन में सोलह 
पदार्थो में से एक । 


निजबोधरूप (१२०) नित्यसिद्ध 


निजबोधरूप--पग्रात्ममोध की ग्रवस्था; सच्चिदानंद 
ब्रह्म; सच्चित्‌ रूप । 

नित्य -- शाश्वत; सवंदा; अविनाशी ; सनातन; काल- 
परिच्छेद रहित; प्रतिदिन । 

तित्यकमं - प्रतिदिन आवश्यक रूप से किये जाने वाले 
कमे जैसे संध्यावंदन झादि; वे कमं जिनके न करने 
पर प्रत्यवाय दोष होता है। 

नित्यता- नित्यत्व; नित्य होने का भाव; अनश्व रता | 

नित्यतृप्ति- शाश्वत संतुष्टि । 

नित्यप्रलय--चार प्रकार के प्रलयों में से एक प्रलय 
विशेष; नित्य होने वाला प्रलय; सुपुष्ति की अवस्था 
जब किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता:। 

नित्यबुद्धि--प्रविनश्वरता का विचार; संसार को शाश्वत 
मानने वाली मति | 

नित्यमुक्त--सदा स्वतंत्र; कभी भी बंधन में न श्नाने 
वाला; मोह श्रादि अज्ञानकल्पित बंधनों से सदा 
रहित । 

नित्ययुक्त--सदा-सवंदा संयुक्त । 

नित्यशृद्ध- सदा पवित्र रहने वाला; तीनों कालों में 
अविद्या श्रादि मल से मुक्त । 

नित्यसर्ग- प्रतिदिन होने वाली सृष्टि; प्रातःकाल जीव 
का जागरण । 

नित्यसिद्ध- सदा पूणं । 


नित्यसुख (१२१) नियम 


नित्यसुख- शाश्वत प्रान॑द । 

नित्यांनित्यवस्तुविवेक--सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ वस्तु का 
विचार; यह विचार कि ब्रह्म नित्य है और उससे 
भिन्न सभी वस्तु अनित्य हैं । 

निदिध्यासन-- बार-बार ध्यान में लाना; गंभीर ध्यान; 
वेदांत साधना का तृतीय सोपान; श्रवण और मनन 
से प्राप्त ज्ञान का फिर-फिर स्मरण; पुनः पुनः 
चितन; एकाकार इत्ति प्रवाह; एकतानता; 
विजातीय इृत्तियों का तिरस्कार कर सजातीय 
दृत्तियों का प्रवाह करना । 

निद्रा--नीद; सुषुप्ति; सुप्ति; योग में श्रभाव की प्रतीति 
का अलंबन करने वाली एक इत्ति; योग माया का 
एक नाम । 

निसित्त- कारण; हेतु; साधक; उपकरणा | 

निमित्तकारण--वह जिसकी सहायता या कतृ त्व से कोई 
कार्ये हो या वस्तु बने; जिसका कायं के स्वरूप में 
प्रवेश न हो, किंतु कार्य को भिन्न स्थित होकर करे 
झौर जिसके नाश से कार्य का नाश न हो | 

निसेष- पलक गिरना; पल; क्षण । 


नियस--विधि; रीति; निश्चित सिद्धांत; राजयोग के 
आठ आगो में से द्वितीय जिसमें पवित्रता और संतोष 
पूर्वक रहकर तपस्या, स्वाध्याय श्रौर ईश्वर-चितन 
किया जाता है। 


> 


नियमविधि (१२२) निरालंब 

नियसविधि--शास्त्रीय विधि-विधान; पक्ष में प्राप्त ग्रथ 
के श्रप्राप्त अंश को पूर्ण करने वाली विधि; नाना 
साधनों से साध्य क्रिया में एक साधन की प्राप्ति 
होने पर ग्रप्राप्त अपर साधन की प्रापक विधि | 

नियासक--विधान करने वाला; ईश्वर; नियंता; 
नियमन करने वाला | 

निरंजन--दोष रहित; माया से निलिप्त; निविकार; 
शुद्ध । 

निरंजनोऽहम्‌- मैं शुद्ध हूँ । 

निरतिशयघनीभूतश्क्ति--श्रसीम घनीभूत क्षमता या 
सामथ्यं | 

निरतिशयानंद- परम ग्रानंद; सर्वोपरि आनंद । 

निरभिमानता-- श्रभिमानशुन्यता; ग्रहंकारहीनता | 

निरभिमानी--श्रभिमानशुन्य; अहंकार रहित; विनम्र । 

निरवधिभ्नसितराम्‌ - निरंतर तथा भ्रतिशय । 

निरवयव-जिसमें श्रंग-उपांग न हों; निराकार; 
निवंपुसत्ता । 


निराकार-जिसका कोई आकार या रूप न हो; 
आकारगुन्य । 


निराधार-जिसका कोई श्राधार न हो; जिसे सहारा न 
हो; जो प्रमाणों से पुष्ठ न हो; भ्रनाश्रित । 

निरामय--रोग रहित; नीरोग; नीरज; स्वस्थ | 

निरालंब--निराधार; बिना सहारे का; निरावळंब; 
किसी श्रवलंवन या भ्राधार के बिना । 


निरावरण (१२३) निरोधभूमि 


निरावरण- निराइत्त; श्रनाहत; श्रज्ञानकृत आवरण 
रहित । 

निरादय--निरुद्देश्य; निष्प्रयोजन । 

निराश्रय - बिना सहारे का; श्राश्रयरहित; शरणहीन; 
अशरणा; किसी आश्रय के बिना । 

निइक्त-- वैदिक शब्दों की व्याख्या जो यास्क मुनि ने की 
है; छः वेदांगों में से एक । 

निरुद्ध संरुद्ध; रुका हुआ; चित्त की पाँच श्रवस्थाश्रों 
में से एक जिसमें वह अपनी कारणीभूत प्रकृति को 
प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो जाता है । 

तिरद्योग- उद्योग रहित; निरुद्यम | 

निएपाधिक्क--उपाधि रहित; माया रहित; जो सब 
प्रकार की उपाधियों तथा बंधनों से रहित हो । 

निरूपण - विचार; सोच विचार कर किया जाने वाला 
निर्णय; निदर्शन; वर्णन; कथन; श्राख्यान । 

तिरोध--रोक; ग्रवरोध; रुकावट; निग्रह; रोकना; 
नाश; मनोछत्ति का संयम; चित्त की पाँच 
भूमिकाओं में से एक । 

निरोधपरिणास-चित्त-दत्ति की वह अवस्था जो 
व्युत्थान श्रौर निरोध के मध्य होती है। 


निरोधभूमि- वह्‌ अवस्था जिसमें चित्त अपनी कारणी- 
भूत प्रकृति को पाकर निरुद्ध हो जाता है । 


निर्गुण (१२४) निलिप्त 
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निर्गुण सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से परे; 
निविकार; विशेषण रहित । 

निर्गुण ब्रह्म-निर्गुरा स्वरूप ब्रह्म; ब्रह्म का वह रूप 
जो सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हो; 
माया रहित ब्रह्म; ब्रह्म का निर्विशेष भाव | 

निर्णय--निश्चय; श्रवधारण; मत स्थिर करना 
फैसला; निवटारा; न्यायदशन के सोलह पदार्थो 
में से एक । 

निद्व द्व--राग, द्वेषादि दवंद्रो से परे । 

निर्बीज-बीज रहित; संस्कार रहित; निरालंब | 

निर्बीज समाधि- वह समाधि जिसमें चित्त का निरोध 
करते-करते उसके ग्रवलंबन या बीज का भी ग्रभाव 
हो जाता है; कैवल्य अवस्था; भ्रसंप्रज्ञात समाधि | 

निभंय--निडर; भय रहित । 

निर्भरता-पुर्णंता; ग्रतिशयता । 

निमंम-जिसे ममता या मोह न हो। 

निर्मल--मल रहित; शुद्ध; पवित्र; निष्पाप | 

निर्माण--रचना; बनावट | 

निर्माणकाय-- योगशक्ति से निमित शरीर । 

निर्माणचित्त- योगशक्ति से निर्मित चित्त । 

निर्सोह--मोह रहित; ममता रहित; निर्मम । 

निलिप्त-जो किसी विषय में श्रासक्त न हो; अलेप; 
लेप रहित; तिरासक्त। 


निलिप्तत्व (१२५) निविशेषत्व 

निलिप्तत्व- निलिप्त होने का भाव; लेपणून्यता | 

निर्लीन--विलग; पृथक्‌ । 

निर्वाण- मोक्ष; मुक्ति; शून्य । 

निविकहप-- जिसमें विकल्प, परिवतंन तथा भेद न हो; 
संकल्प-विकल्प रहित; अभैद; संशय रहित । 

निर्विकल्प समाधि--वह समाधि जिसमें ज्ञाता, ज्ञान 
और ज्ञेय का भेद नहीं रहता है; असंप्रज्ञात समाधि । 

निविकार--विकार रहित; जिसमें किसी प्रकार का 
विकार या परिवर्तन न हो 1 

निविचार--बिना विचार का; विचार रहित । 

निर्विचार समाधि--वह समाधि जो किसी सूक्ष्म ध्येय 
में तन्मय होने से प्राप्त होती है श्रोर जिसमें उस 
ध्येय के नाम और गुणा आदि का कोई ज्ञान नहीं 
रह जाता, केवल ध्येय पदार्थ का अनुभव होता है। 

निवितकं समाधि--वितकंशून्य समाधि; स्थूल पदार्थों 
में शब्द (नाम), अर्थं (रूप) और ज्ञान के विकल्पों 
से रहित स्वरूप से शुन्य जैसी केवल भ्रर्थमात्र से 
भासने वाली चित्तदृत्ति | 

निरविशेष--वह जो किसी में भेद-भाव न करे; 
परमात्मा ; परब्रह्म ; बिना उपाधियों के; विशेषण 
रहित; विश्वातिग । 

निविशेष चिन्मात्र केवल शुद्ध चैतन्य । 

निर्विश्ञेषस्व--भ्रविसक्षणता; बिना किसी विशेषता । 


निविषय (१२६) निष्काम कर्म 
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निविषय--विषय हीन; जिसको विषय की वासना न हो | 

निवेद्य - ग्रज्ञेय ; बो धागम्य । 

निवृत्ति परित्याग; सांसारिक धंधे से अलग होना; 
उपरम ; उपरति ; विरति; प्रदत्ति का उलटा । 

निवृत्ति मार्ग--संन्यास का मागं; परब्रह्म की ओर 
पुनरावतेन का पथ । 

निवृत्ति रूप- त्याग ख्प; आत्मा; ब्रह्म । 

निइचय--विश्वास ; दृढ़ संकल्प ; निःसंशय ज्ञान ; संशय 
रहित या संशय विरोधी ज्ञान । 

निश्चय वृत्ति-ऐसी धारणा जिसमें कोई संदेह न हो; 
बुद्धि नामक अंतःकरण का विषय । 

निइचयात्मक--जो पूणंतया निश्चित्‌ हो; अ्रसंदिग्ध; 
पक्का । 

निषिद्ध-कमं-वह कर्म जिसका निषेध किया गया हो; 
दूषित कर्म; वर्जित कमं । 

निषेध- मनाही ; वर्जन; विधि विपरीत। 

निषकपन- स्थिरता ; कंपरहित । 

निष्कल--कला रहित ; पुणं ; निरवयव; भ्रंश अथवा 
विभाग रहित। 

निष्काम--जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो; 
निःस्पृह । 

निष्कास कर्स- कर्म जो बिना किसी कामना या इच्छा 
से किया जाय; फलाझा रहित कमं । 


निष्काम-भवित (१२७) नैसित्तिक कमं 
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निष्क्कास-भवित -- फलाशा अथवा कामना रहित भक्ति | 

निष्कास भाव- निष्कामता ; फलेच्छा रहित । 

निष्क्रिय क्रिया्नों से रहित ; निश्चेष्ट ; गतिहीन । 

निष्कियरूप- सभी प्रकार की क्रियाश्रों से शून्य 
अवस्था ; निश्चल रूप; ब्राह्मी अवस्था । 

निष्ठा-हृढ़ता ; विश्वास; श्रद्धा; स्थिति; चित्त का 
जमना ; किसी बड़े के प्रति पूज्य भाव । 

नीराजन--दीपदान; आरती; किसी देवता की आरती 
उतारना । 

नीवारझूक- नये थान की बाल की नोंक। 

नृत्य--नाच ; नतंन ; लास; भगवान्‌ शिव के नृत्य का 
नाम तांडव है । 

नुयज्ञ- श्रतिथि-मज्ञ ; पाँच महायज्ञों में से एक जिसका 
करना गृहस्थ के लिए कर्तव्य है । 

नेंति--हठयोग की पदूक्रियाओरों में से एक क्रिया जिसमें 
नासारंध्र में सूक्ष्म सूत्र प्रवेश कर नासिका को साफ 
किया जाता है । 

नेति-नेति--यह नहीं; ऐसा नहीं; जिसका पार नहीं । 

नैमित्तिक्क--कभी-कभी होने वाला; निमित्तजन्य | 


नैमित्तिक कर्म वह कर्म जो निमित्त या कारण 
उपस्थित होने से किया जाय; वह कमं जिसके न 
करने से पाप हो भौर करने से पाप-पुण्य फल न हो । 


नेसित्तिक प्रलय (१२८) न्यास 


A 


नैमित्तिक प्रलय- चार प्रकार के प्रलयों में से एक; 
वह प्रलय जो हिरण्यगर्भ संपूर्ण त्रिलोकी को अपने 
में लय करके शयन करते हैं । 

नैयायिक- न्यायशाख्र का मानने वाला; न्यायवेत्ता। 

नेवेद्यः-भोजपदार्थ जो किसी देवता को श्रपण 
किया जाय; भोग। 

नेष्कम्यं- प्रक्कति की भ्रकर्मण्यता; क्रियाहीनता । 

नेष्ठिक ब्रह्मचारी-वह ब्रह्मचारी जिसने भ्राजन्म के 
लिए ब्रह्मचर्य ब्रत धारण किया हो । 

नौलि-हठ्योग की एक क्रिया जिसमें पेट को साफ 
करने के लिए पेट के दोनों नलों को निकाल कर 
पहले एक ओर श्रौर फिर दूसरी ओर घुमाया 
जाता है । 

त्यग्रोध--वटटबक्ष; शमी दक्ष; बरगद का पेड़ । 

स्यांय-छः दर्शनों में से एक जिसके प्रवर्तक गौतम ऋषि 
थे; तर्क; धर्म; हृष्ांत; उचित निर्णय; जिसमें 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपनय और निगमन ये पाँच 
अवयव हों; प्रमाण द्वारा किसी वस्तु का निर्णय 
करना । 

न्यास--त्याग; स्थापन करना; संन्यास; निक्षेप; 
विन्यास; अर्पण । 


। ड़ 
- 


OR: 


पंच - पाँच । 

पंचकोझ--श्रात्मा को ग्राच्छादित करने वाले श्रज्ञान के 
पाँच श्रावरण --श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
मय तथा आनंदमय । 

पंचाक्षर -शिवजी का मंत्र जिसमें पाँच श्रक्षर हैं-- 
“४३५ नमः शिवाय" । 

पंचार्निविद्या-- पाँच प्रर्नियों का ज्ञान; छांदोग्योपनिषद्‌ 
के प्रनुसार सूर्य, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष श्रौर योषित्‌ 
नामक पाँच अरिन हैं । 

पंचीकरण - वेदांत में पंचमहाभूतों का विशेष रूप से 
सम्मिलन जिससे स्थूल सृष्टि का उद्धव हुआ; जो 
पाँच न हो उसे पंचात्मक करना । 

पंचीक्ुत - भूत जिसका पंचीकरण हुश्रा हो । 

पंडित - विद्वान्‌; शास्त्रज्ञ; ज्ञानी; प्राज्ञ । 

पतित्रता-धमं - पतिव्रता (साध्वी) स्त्रियों का घमं; 
पातिव्रत्य; सुचरित्रा स्त्रियों का कतंब्य । 

पदार्थ वस्तु; वैशेषिक के भनुसार पदार्थं सात हैं-- 
द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय श्रोर 
अभाव । 


पदार्थाभावना (१३०) परमब्रह्म 

पदार्थाभायना सदस्तु का ज्ञान; ज्ञान की वह 
अवस्था जब ज्ञानी पदार्थों के बाह्य रूप कोन 
देख कर उनमें निहित सार तत्त्व को ही देखता है; 
सप्तज्ञान भूमिकाओं में से छठी भूमिका; ब्रह्मविह- 
रीयान्‌ की भ्रवस्था ! 

पद्म कमल; पुष्प विशेष; नलिन; भ्ररविद; पंकज; 
चक्र; ग्रठारह पुराणों में से एक | 

पद्‌सासन-- योग साधन का एक श्रासन। 

पथोब्रत - वह तपस्या जिसमें केवल दूध पर निर्वाह 
किया जाय । 

पर-- परम; सबसे ऊपर; ब्रह्म; दूसरा; अन्य; शत्रु! 

परकाय प्रवेश-- श्रपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में 
प्रवेश करने की यौगिक क्रिया । 

परतंत्र पराश्रित; पराधीन; परवश । 

परतंत्र सत्ताभाव इतर सत्ताधीन सत्ता का भाव । 

परधम दूसरे का कतंब्य; दूसरी जाति का धमे । 

परस उत्कृष्ठ; सर्वश्रेष्ठ; सर्वोच्च; प्रधान; निरतिशय । 

परम कारण चरम कारणा; सर्वोपरि कारणा | 

परम ज्योतिः सर्वोत्कृष्ट प्रकाश; ब्रह्म । 

परमधास वंकुठ; ब्रह्म; मोक्ष । 

परमपद सर्वोत्तम पद; सर्वोत्तम गति; मोक्ष; स्वरं | 

परमब्रह्म परब्रह्म; निर्गुण श्रौर निरुपाधिक ब्रह्म; 
निविशेष ब्रह्म; अशब्द ब्रह्म; विश्वातिग ब्रह्म । 


परसवश्यता (१३१) परदाब्द 
परभवदयता मन श्रौर इंद्रियों का उत्कृष्ठ वशीकार । 


परमज्ञांति सर्वश्रेष्ठ शांति; निरतिशय शांति; प्रवर- 
शांति का उलटा । 


परमहुंस- संन्यासियों के चार भेदों में एक जो सबसे 
श्रेष्ठ माना जाता है । 

परमाणु श्रत्यंत सूक्ष्म श्रणु; किसी तत्त्व का वह 
श्रतीव सूक्ष्म भाग जिसका और विभाग न हो सकता 
हो; वह जिससे छोटा दूसरा पदार्थ न हो । 

परमात्मा ईश्वर; परमेश्वर; पर्रह्म; नित्य ज्ञानादि 
वाला | 

परमानंद - बहुत बड़ा सुख; ब्रह्मानंद; ब्रह्म के श्रनुभव 
का सुख; निरतिशय सुख । 

परमानंद प्राप्ति ब्रह्मानंद का मिलना । 

परमार्थदृष्टि--पारमाथिक विचार से; ज्ञानदः 
लौकिक दृष्टि का उलटा । 

परमेक्ष्वर - परम प्रभु; परमात्मा । 

परसेष्ठी ब्रह्मा; हिरण्यगर्म; नारायण; विराट्‌ पुरुष । 

परवस्तु- सर्वोत्तम पदार्थ; ब्रह्म । 

परबैराग्य वैराग्य की उत्कृष्टतम अवस्था जिसमें “विवेक 
ज्ञान द्वारा गुणों के परिणामरूप सभी विषयों से 
बिरक्ति हो जाती है; सबसे ऊँचा वैराग्य । 

परशब्द - परावाणी; चार प्रकार की वाणियों में से 


प्रथम जो मूलाधार से उठती है; वाणी का प्रथम 
अव्यक्त रूप | 


परसंवित्‌ (१३२) परिणास 

परसंवित्‌ सर्वोच्च चेतना; सर्वोत्कृष्ट ज्ञान; महच्चेतन । 

प्रस्पराध्य।स-- प्रन्योन्याघ्यास यथा शरीर में श्रात्मा 
का और भ्रात्मा में शरीर का अध्यास ! 

परागति- उच्चतम स्थिति; परमात्मस्वरूप में स्थिति; 
मोक्ष । 

परात्पर जिसके परे कोई दूसरा न हो; सर्वश्रेष्ठ; 
परे-से-परे | 

पराप्रकृति--पराक्षक्ति जिससे एक परब्रह्म ही नाना 
पदार्थों के रूप में प्रतिभासित हो रहा है | 

पराभक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, जिसमें उपासक भ्रपने 
उपास्य का ही सर्वत्र दंन करता है और उसे 
्रौपचारिक पूजा की भ्रावऱयकता नहीं रहती, यह 
ज्ञान प्रदायक है ; उच्चकोटि की भक्ति; भ्रनन्य 
एकांत भाव से भक्ति; ग्रहैतुकी और अव्यवहित 
भक्ति | 

परायण शरणा; स्थान; प्राश्नय । 

पराविद्या-- परमार्थं का ज्ञान कराने वाली विद्या; 
ब्रह्म विद्या; वेदांतजनित ब्रह्माकार दृत्तिरूपा विद्या । , 

परिग्रह लेना; ग्रहण करना; श्रंगीकार करना; 
श्राच्छादन । 

परिच्छिन्न सीमित; परिमित; विभक्त; श्रल्पदेशी । 

परिणास- बदलना ; खूपांतर-प्राप्ति ; विकृति ; नतीजा; 
फल; एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म धारण 
करना; एक स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति की 


परिणाम-उपादान (१३३) “ परोपकार 


प्राप्ति; उपादान के समान स्वभाव वाला प्रन्यथा 
भाव परिणाम है । 

परिणाम-उपादाल एक पदार्थ (उपादान) का ही 
दूसरे पदार्थ (कार्य) में परिणत हो जाना जैसे 
सांख्यों का प्रधान । 

परिणास नित्य- जो नित्य होकर बदलता रहे; जो 
एकरस न होकर अविनाशी हो; माया | 

परिणामवाद श्रीरामानुजाचार्य का विशिष्वादंत जिसके 
प्रनुसार ईश्वर ही अपने एक भ्रंश को सृष्टि रूप में 
परिणत कर देते हैं । 

परिणाम सृष्टि - सांख्य के अनुसार परिणाम उपादान 
से जगत्‌ की सृष्टि । 

परिणामोपादान देखो परिणाम-उपादान | 

परिपूर्ण - भली भांति भरा हुप्रा; संपूणं । 

परिवार कुल; परिजनवर्ग; कुटु व । 

परिक्नाजक-- सदा भ्रमण करने वाला सन्यासी; 
पारिब्राजक; परिब्राट्‌ । 

परिस्पंद - कंपन । 

परोक्ष - अप्रत्यक्ष; दृष्टि से बाहर; अ्रगोचर । 

परोक्षज्ञान - वेदाध्ययन प्रादि द्वारा प्राप्त ब्रह्म का 
ग्रप्र॒त्यक्ष ज्ञान । 

परोपकार--वह काम जिससे दूसरों का हित हो; 
पराये का भला | 


पवन (१३४) पारसाथिक सत्ता 


पबत्त- वायु । 

पशुपति - शिव; महादेव; पशु (जीव) का पति 
(स्वामी) । 

पश्यंती - नाद की द्वितीय सुक्ष्म अवस्था जो नाभि से 
उठकर हृदय में रहता है । 

पश्वाचार- पाशविक व्यवहार; देवी का पूजन जो 
कामना और संकल्प सहित तंत्रोक्त विधान से किया 
जाता है | 

पांडित्य--विद्व ता; पंडिताई । 

पाणि--हाथ; कर; हस्त; एक कर्मेद्रिय । 

पाद-- चरण; पाँव; चौथाई; चतुर्थांश; प्रकरण; 
एक कर्मेद्रिय । 

पाद्य- पैर धोने का जल; षोडशोपचार सहित पूजा का 
एक भ्रंग ; पादोदक ; पाद प्रक्षालनार्थ जल । 

पाप - पातक; ग्रथ: दृरित; दुष्कृत; बुरा कर्म; गुनाह । 

पापपुरुष--दुष्ट मनुष्य ; मनुष्य का वह व्यक्तित्व जो 
पापी हो ; पापमयांग नर । 

पायस खीर; परमान्न। 

पाघु- गुदा; मलद्वार ; पाँच कमेद्वियों में से एक। 

पारमाथिक--परमार्थसंबंधी ; परमार्थयुक्त ; व्यावहारिक 
का उलटा । 

पारसाथिक सत्ता--नामरूप से परे शुद्ध सत्त्व; जिस 
सत्ता का तीनों काल में बाध न हो; परब्रह्म; 
परम सत्य । 


पारिप्लव (१३५) पिशुन 

पारिप्लव - शतपथ ब्राह्मण के प्रनुसार अ्रदवमेधादि यज्ञों 
में कहा जाने वाला एक प्राख्यान । 

पारित्वाज्य जगह-जगह घूमते फिरना; संन्यासी की 
तरह जीवन बिताना । 

पावेती- शिवपत्नी; उमा; गिरिजा । 

पिगला-- हठयोग और तंत्र में शरीर की तीन प्रधान 
नाड़ियों में से एक जो दायीं नासिक्रा को जाती है; 
सूर्य नाड़ी । 

पिडांड-- क्षुद्र ब्रह्मांड; शरीर । 

पितृ--किसी व्यक्ति के शृत पिता, दादा-परदादा श्रादि 
पूर्व पुरुष; मृत पूर्वज; पितरगण । 

पितृयज्ञ--पितरों के उद्देश्य से किया जाने वाला तपंण; 
पंचयज्ञों में से एक जो गुहस्थो का प्रतिदिन का 
अवश्य कतंव्य़ है; पितरों की पूजा । 

पितृयाण- बह मागे जिससे जाकर शृत व्यक्ति को 
निश्चित्‌ समय तक चंद्रलोक के सुख भोग कर पुनः 
संसार में आना होता है; दक्षिणायन; धुममागें । 

पितृलोक वह लोक जिसमें पितु लोग रहते हैं; 
पितरलोक । 

पिउ्य--गत पितरों से संबंध रखने वाला; पित्‌ संबंधी । 

पिनाक- शिवजी का धनुष । 

पिप्पल- पीपल का दक्ष । 

पिशुन--खल; दुर्जन; चुगलखोर । 


पीतांबर (१३६) पूजा 

पोतांबर--पीले रंग का रेशमी वस्त्र; जिसके कपड़े पीले 
हों वह; पीतवस्त्रमुक्त; श्रीकृष्ण; विष्णु । 

पुण्य - धमंकायं; शुभ फलदायक कमं; सुकृत; पावन । 

पुण्यमति - जिसकी प्रवृत्ति पुण्य की ग्रोर हो; धामिक; 
पुण्यात्मा । 

पण्यापुण्य- पुण्य ओर पाप; सुक्त और दुष्कृत । 

पुत्रेष्टि--पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाने वाला 
यज्ञ । 

पुरइचरण--किसी अभीष्ट कायं की सिद्धि के लिए 
नियमानुसार मंत्र का जाप व स्त्रोत्र-पाठ । 

पुरीतत्‌ नाड़ो -हृदय के पास की एक सूक्ष्म नाड़ी 
जिसमें सुषुप्ति काल में मन निवास करता है । 

पुरुष--मनुष्य; नर; परमात्मा; श्रात्मा; जीव; पु भाव; 
सांख्य में प्रकृति से भिन्न एक भ्रपरिणामी, म्रकर्ता 
और झसंग चेतन पदार्थ | 

पुरुषार्थ --पुरुष का प्रयत्न; प्रयोजन; पराक्रम; साहस; 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । 


पुरुषोत्तम - विष्णु; नारायण; जगन्नाथ ! 


पुलक--रोमांच; रोंगटे खड़े होना; भक्ति के आठ 


लक्षण में से एक । 
पुष्टि-- पोषण; दृढता; समर्थन; अनुग्रह । 
पूजा-अर्चना; आराधना" पूजन । 


पूरक (१३७) प्रकरण ग्रंथ 

पूरक -प्राणायाम का बह अंग जिसमें नाक का एक छिद्र 
वंद करके दूसरे छिद्र द्वारा सांस ऊपर खींची 
जाती है। 

पूर्ण- भरा हृश्रा; पूरा; परिपूर्ण ; ब्रह्म । 

पूर्णयोगो सिद्ध योगी । 

ूर्णोऽहम्‌- मैं पूणं (ब्रह्म) हुँ । 

पूते - जनता के लाभार्थ तालाब आदि बनाने का काम । 

पूर्वपक्ष- किसी विषय के संवंध में उठाया हुश्रा प्रश्न 
जिसका समाधान करना पड़े; शास्त्रीय संशय की 
निवृत्ति हेतु प्रश्न रूप वाक्य; सिद्धांत विरुद्ध कोटि; 
दावा; उत्तर पक्ष का उलटा । 

पूर्वसीलांसा- जैमिनि का दर्शन-शास्त्र जिससे कर्मकांड 
संबंधी विषयों का निणंय किया गया है; वेद का 
बह भाग जिसमें यज्ञादि कर्मकांड का विवरण हे । 

पूषन्‌ सूर्ये; श्रादित्य । 

पृथ्वी -- भूमितत्त्व जिसका गुणा गंध है । 

पृथ्वीतत्त्व--भूमितत्त्व; पाँच तत्त्वों में से एक तत्त्व जो 
सबसे अधिक स्थूल है और जिसका गुण गंध हे । 

प्रकट प्रत्यक्ष; स्पष्ठ; व्यक्त; उत्पन्न | 

प्रकरण- विषय; प्रसंग; वर्णान; दृतांत; भ्रध्याय; 
खंड; कांड । 

प्रकरण ग्रंथ--किसी शास्त्र के भ्रंतगंत सिद्धांत का 
प्रतिपादन करने के उद्देश्य से रचित विशेष ग्रंथ । 


प्रकार (१३८) प्रणव 

प्रकार भेद, विधि; भाँति। 

प्रकाश - श्रालोक; ज्योति । 

प्रकाशक- प्रकाश देने वाला; वह जो प्रकट करे; 
प्रकाशकर्ता । 

प्रकाइय--प्रकट करने योग्य; जिस पर प्रकाश डाला 
जाय । 

प्रकृति -मुल गुण; स्वभाव; स्वरूपावस्था; माया; 
मुलशक्ति; सांख्य का प्रधान; वह मुलशक्ति जिससे 
इस भ्रनेक रूपात्मक जगत्‌ का विकास हुग्रा; जिससे 
कोई जड़ तत्त्व उत्पन्न हो; जड़ तत्त्व; गुणों का 
साम्य परिणाम; चेतन तत्त्व का उलटा । 

प्रकृतिलय--श्रस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त 
योगी; वह योगी जिसने आनंदानुगत को सिद्ध कर 
लिया है रौर सातों प्रकृतियों का साक्षात्‌ करते हुए 
अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहा है । 

प्रक्रियाग्रंथ - वह ग्रंथ जो किसी शास्त्र के बोध करने के 
किसी प्रकार (प्रक्रिया) को बतलाता है । 

प्रजाकाम संतान की इच्छा रखने वाला | 

प्रजापति- सृष्रिकर्ता; ब्रह्मा; मनु; पिता; राजा । 

प्रज्ञा बुद्धि; ज्ञान; ग्रंतह प्रि; चेतना | 

प्रज्ञानघत चिद्घन; ब्रह्म । 

प्रज्ञानात्मा - चैतन्य आत्मा । 

प्रणब--प्रोंकार; ओउम्‌ । 


प्रणवजप 

प्रणवजप - प्रणव या श्रो३म्‌ का जप | 

प्रणवाधीन---प्रणव पर निर्मर । 

प्रणिधान - ग्रत्यंत भक्ति; अपंण; मन की एकाग्रता; 
ध्यान । 

प्रतिकूलता विपरीतता; विरोध; अननुकुलता । 

प्रतिज्ञा- प्रण; वचनदान; शपथ; दावा; न्याय में उस 
बात का कथन जिसे सिद्ध करना हो; अनुमान के 
झ्वयव का एक भेद । 

प्रतिपक्ष प्रतिवादी; विरोधी; शत्रु । 

प्रतिपक्षभावना--विरोधी विचारों का चिंतन । 

प्रतिबंधक - रोकने वाला; बाधा डालने वाला; 
प्रतिरोधक; कार्य का विरोधी । 

प्रतिबंधकाभाव--बाधा को दूर करने वाली शक्ति; 
वाधा का ग्रभाव । 

प्रतिबिबवाद---वेदांत का एक सिद्धांत जिसके भ्रनुसार 
यह माना जाता है कि जीव वास्तव में ईइवर का 
झंत:करणा में प्रतिविव (छाया) मात्र है । 

प्रतिभा- बुद्धि; उज्ज्वलता; असाधारण मानसिक 
शक्ति; प्रत्युत्पन्नमति; नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा; 
बिना किसी बाहर के निमित्त के स्वयं अंदर से प्राप्त 
होने वाला ज्ञान । 

प्रतिमा- प्रनुकृति; मिट्टी, पत्थर, धातु श्रादि की बनी 
देवमूति; चित्र ! 


प्रतियोगिनी शक्ति (१४०) प्रत्यगात्मा 


प्रतियोगिनी शक्ति - विरोधी शक्ति; प्रतिपक्षी शक्ति | 

प्रतिष्ठा गौरव; ख्याति; कीति ; यश; स्थापना; 
ठहराव; स्थिति; संस्कार विशेष । 

प्रतिसंख्यानिरोध -. वंनाशिक बोद्ध मतावलंबियों के 
मतानुसार बुद्धिपू्वंक भाव पदार्थ का नाश | 

प्रतीक--पूजा या ध्यान के लिए परमात्मा का चिह्न; 
प्रतिमा; मूर्ति; आकृति । 

प्रतोकोपासना - ब्रह्म का प्रतीक बना कर या मान कर 
उसकी पूजा-उपासना करना; वह उपासना जिसमें 
ब्रह्म से भिन्न वस्तुओं में ब्रह्म-भावना की जाती है । 

प्रतीक्षा - -प्रत्याशा; इंतजार | 

अत्यक्ष--अ्रांखों के सामने वाला; जिसका ज्ञान इंद्रियों 

द्वारा हो; प्रकट; परोक्ष का उलटा | 

अ्रत्यक्षेत्व-- प्रत्यक्ष होने का भाव; प्रत्यक्षता । 

श्रत्यक्ष श्माण- छः प्रकार के प्रमाणो में से वह जिसका 
प्राधार दखा या जानी हुई बातों पर हो प्रत्यक्ष 
प्रमा का कारणा | 

प्रत्यक्ष योग्य--जो किसी इंद्रिय से जाना जाय; जो 
प्रत्यक्ष रूप स देखा जा सके; इंद्रियगम्य । 

अत्यगात्मा--गीतोक्त अक्षर पुरुष; जीव कूटस्थ 


व्यापक ब्रह्म; प्रत्यक्‌ चेतना; भ्रंतरात्मा निविकार 
व्यक्तिगत ग्रात्मा । 
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प्रत्यभिज्ञा (१४१) प्रधान 


प्रत्यभिज्ञा- स्मृति की सहायता से होने वाला जान; वह 
ज्ञान जो किसी देखी हुई बस्तु को ग्रथवा उसके 
सहृश किसी श्रन्य्र वस्तु को फिर से देखने पर हो; 
वह भ्रभेद ज्ञान जिसके अनुसार जीव श्रौर ग्रात्मा 
दोनों एक माने जाते हैं; पूर्व जान के संस्कार श्रौर 
इंद्रिय के संबंध से होने वाला ज्ञान; माद्रेश्वर मत के 
अवांतर भेदों में से एक । 

प्रत्यभिज्ञाज्ञान देखो प्रत्यभिज्ञा । 

प्रत्यय कारण; विचार; भावना; जान; समझ; 
दृत्ति; विश्वास; प्रमाणा; प्रतोति; प्रकट होना । 

प्रत्यवाय-- नित्य कर्म न करने से लगने वाला पाप; 
उलटफेर । 

प्रत्याहार--इंद्रियनिग्रह; योग के श्राठ थंगो में से एक 
जिसमें इंद्रियो को विषयों से हटा कर मन एकाग्र 
किया जाता है । 

प्रदक्षिण - -किसी तीर्थ स्थान, मंदिर अथवा पूज्य व्यक्ति 
को दाहिनी भ्रोर करके भक्तिपूर्वक उसके चारों ओर 
घूमना; परिक्रमा | 


प्रदेशमात्र - बालिइत भर; आँगूठे से लेकर तर्जनी तक 
की दूरी मात्र । 


प्रधान सांख्य में प्रकृति का वाचक; मुख्य; मूलतत्त्व; 
यह वेदांत की माया के समान ही है, कितु प्रधान 
सत्‌ है माया मिथ्या, प्रधान पुरुष के श्रधीन दै श्रोर 
माया ईश्वराधीन--यही इन दोनों में अंतर दै । 


प्रपंच विषय (१४२) प्रमेय 
प्रपंच विषय--सांसारिक पदार्थ; विषय पदार्थों का 
विस्तार । 
प्रवत्ति--अनन्य भक्ति; शरणागत होने की भावना; 
शरणागति । 
प्रबुद्ध जगा हुम्रा; ज्ञानी; सचेत; पंडित । 
प्रभु- ईश्वर; स्वामी; नाथ । 
प्रमाण--जिसके द्वारा किसी वस्तु को जानते हैं; यथार्थ 
ज्ञान का साधन; प्रमा का करण; सत्यता; सवूत; 
योग में मन की पाँच दृत्तियो में से एक । 
प्रमाणगतसंदेह - प्रमाण में संदेह; वेदांत वाक्य अद्वितीय 
ब्रह्म के प्रतिपादक हैं ग्रथवा श्रन्य प्रथं के- यह 
प्रमाणगतसंदेह है । 
प्रमाण चेतन्य- प्रंतःकरणा इत्ति से भ्रवच्छिन्न चेतन । 
प्रमाता-- नापने वाला; द्रष्टा; ज्ञाता; जीव; वस्तु को 
जानने वाला; बुद्धि प्रतिबिबित चेतन; प्रभा का 
आश्रय । 
प्रमातृचेतस्य - भंतःकरण विशिष्ट चेतन । 
प्रपाद-श्रसावधानी ; लापरवाही; भूल; भ्रम; 
(योग में) समाधि के साधनों की भावना न रहना । 
प्रभेय- जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं; जो 
प्रमाणाजन्य ज्ञान का विषय हो ; जो सिद्ध करने का 
हो; वह जिसका ज्ञान प्रमाण द्वारा कराया जाय; 
जो नापा जा सके; न्याय के सोलह पदार्थों में से एक। 


ei 
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प्रमेयगतसंदेह (१४३) प्रश्नय 


प्रमेयगतसंदेह प्रमेय में संदेह ; जीव ब्रह्म का प्रभेद 
सत्य है श्रथवा भेद सत्य हे. यह प्रमेय का संदेह है । 

प्रमोद-- हषं ; आनद ; सुख ; विषयोपभोग से प्राप्त हर्ष ; 
कारण शरीर का एक गुण । 

प्रयत्त भ्रध्यवसाय; कोशिश; उद्योग; उत्साह; 
स्वाभाविक शरीर की चेष्टा; (न्याय में) जीवों का 
व्यापार ; वैशेषिक के चौबीस गुणां में से एक । 

प्रयोजन- हेतु; उद्देश्य ; ग्राशय; अर्थ ; कार्य ; जिस 
लक्ष्य को रखकर किसी विषय में प्रदत्त हो । 

प्रलय--लय को प्राप्त होना ; कल्पांत में त्रिलोकी का 
विनाश; संसार का तिरोभाव; प्रलय चार प्रकार 
का है- नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत तथा ग्रात्यंतिक । 

प्रवाह - जल का बहाव; प्रदत्ति। 

प्रवृत्तिमागे - सांसारिक भोगों या विषयों को ग्रहण 
करने वाला जीवन; कर्ममार्गे; निइत्तिमागँ का 
उलटा । 

प्रवृत्ति विज्ञान - बाह्य पदार्थों से प्राप्त ज्ञान; बौद्ध 
मतानुसार पाँच स्कंधों में से विज्ञान स्कंध के दो भेदों 
में से एक । 

प्रब्राजिन्‌- संन्यासी; भिक्षु । ` 

घ्रथय-- प्राश्रय-स्थान; भ्राघार; सहारा; भावुकता; 
विनय ; शिष्टता ; नम्रता ; सोजन्यता । 


Poe रळ. २३ 


प्रश्वास (१४४) प्रागभाव 


श्रश्वात्त- बाहर भ्राती हुई श्वास ; शरीर स्थित वायु का 
नासिका हारा वाहर निकालना । 

प्रसाद - भोजन जो पुजा के समय देवता को भ्रपंगा कर 
उसके भक्त लोग खाते हैं ; देवता का भोग ; प्रसन्नता 
अनुग्रह, निर्मेलता, अंतःकरणा की एकाग्रता । 


प्रसिद्ध - विख्यात; सुपरिचित । 

श्रस्थानत्रय वेदांत के मौलिक तीन ग्रंथों की समुच्चय 
परिभाषा ; आध्यात्मिक साहित्य के तीन प्रमाण ग्रंथ 
जिन पर संपूर्ण वेदांत दर्शन ग्राधारित है-उपनिषद्‌, 
ब्रह्मसूत्र ग्रोर भगवद्गीता । 


प्रहर पहर; तीन घंटे का समय; दिन का ग्राठवां 
भाग । 
प्राकाम्य- आठ प्रकार की सिद्धियो में से एक जिसको 
प्राप्त करने वाले को इच्छित वस्तुएं तुरंत मिल 
जाती हैं । 
प्राकृत प्रलय--चार प्रकार के प्रलयों में से एक; 
हिरण्यगमं की आयु समाप्त होने पर होने वाला 
प्रलय जब उसके ग्राश्रित समस्त लोक और प्राणी 
प्रकृति में लय हो जाते हैं । 
प्रागभाव--किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका 
अभाव प्रागभाव है; भ्रपनी उत्पत्ति से पूवं कार्यका 
अपने उपादान कारणा में जो प्रभाव है वह । 


प्राज्ञ (१४५) प्रातिभासिक 

प्राज्ञ - वेदांत मतानुसार कारण शरीर सहित जीवात्मा; 
सुषुप्ति ्रवस्था में जीव का नाम; बुद्धिमान | 

प्राण-- श्वास; जीवन; शरीर की वह वायु जिससे वह 
जीवित कहलाता है । इसका स्थान हृदय है श्रौर 
क्षुधा, पिपासा का काम करता है । पंचप्राण--प्राण, 
अपान, व्यान, समान और उदान । 

प्राणकेंद्र - जीवनकेंद्र । 

प्राणजय -प्राणों पर विजय प्राप्त करना; श्वास-प्रश्वास 
पर आधिपत्य स्थापित करना । 

प्राणतत्त्व-वह जड़तस्व जिससे जीवित शरीर में श्वास- 
प्रश्वास श्रादि समस्त क्रियाएं होती हैं । 

प्राणनिरोध--प्राणायाम की क्रिया । 

प्राणप्रतिष्ठा-कोई नयी देव-मूति स्थापित करते समय 
मंत्रों द्वारा उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा का आरोप 
करना । 

प्राणमय - पाँच कोशों में से दूसरा जो पाँचौं प्राणों और 
कमेद्रिय से बना हुआ माना जाता है । 

प्राणशर्बित-- सूक्ष्म जीवन-शक्ति | 

प्राणायाम - इवास-प्रश्वास की वायुओं को नियंत्रित और 
नियमित करने की क्रिया; भ्रष्टांग योग का चोथा 
अंग; प्राणसंयम । 

प्रातिभासिक जो भ्रसली न हो; नकल; प्रातीतिक; 
जिसका बाध ग्रात्मन्ञान से पूर्व हो जावे । 


प्रतिभासिकसत्ता (१४६) प्लुत 

प्रातिभासिकसत्ता--जिसका श्रस्तित्व प्रतीति मात्र हो; 
जिस सत्ता का बाध प्रतिभास काल में न हो । 

प्राप्ति--प्राठ प्रकार की सिद्धियो में से एक; वह योग- 
सिद्धि जिससे मनोवांछित पदार्थ मिलता है; प्रापण । 

प्राप्तिप्राप्य-प्राप्त करने योग्य वस्तु की उपलब्धि | 

प्रायश्चित्त--वह कृत्य जिसके करने से पाप की निद्धत्ति 
होती है; पाप दूर करने का साधन । 

प्रायश्चित्त कर्मे -- प्रायस्चित्त के लिए किया जाने वाला 
कर्म; विहित कर्म के न करने से भ्रथवा वर्जित कम 
करने से भ्रंतःकरण पर पड़े हुए मलिन संस्कारों के 
धोने के लिए किया जाने वाला कर्म। 


प्रायोपवेश - प्राणत्याग करने के लिए किया जाने वाला 
अनशन ब्रत | 

प्रारब्ध- भाग्य; संचित कमं का वह भाग जिसका फल- 
भोग इस जन्म में आरभ हो चुका हो; श्रहष्र । 

प्रिय-- प्यारा; मनोहर; श्रानंददायौ । 

प्र म--प्रीति; प्यार; मोहब्बत; श्रनुराग; स्नेह; 
निरंतर प्रीति; हार्दं । 

प्रेम भाव-स्नेहयुक्त भाव । 

प्रोरणा--उत्तेजना; दबाव; प्रदत्त करना । 

प्लुत--तीन मात्राओं वाला स्वर । 


फल-- वनस्पति का बीजकोश; परिणाम; कर्मेभोग; 
निष्पत्ति; मीमांसा के अनुसार षड्लिगो में से एक; 
ब्रह्मसूत्र का अंतिम परिच्छेद । 


फलाहार- फलों का आहार; वह्‌ प्राहार जो केवल 
फल से बना हो; केवल फल खाना; फलों का 
भोजन । 
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बंध - बंधन; गाँठ; हठयोग साधन में मुद्रा विशेष । 

बंध-मोक्ष- बंधन और छुटकारा । 

बद्ध -बॅथा हुभ्रा; बंधनयुक्त; संसार के बंधन में 
पड़ा हुआ । 

बस्ति--हठ्योग की पट्‌ क्रियाश्रो में से एक जिसमें 
गुदेंद्रिय द्वारा जल खींच कर ग्रॅतड़ियों को साफ 


किया जाता है । 

बहिः बाहर; वाह्य। 

बहिःप्रज्ञा-- वहिमु खी चेतना यथा जाग्रतावस्था में; 
विश्वरूप; ग्रंतःप्रज्ञा का उलटा । 

बहिरंग लक्ष्य -किसी बाह्य पदार्थ को धारणा का 
विषय बनाना | 

बहिधोति-्रत्तिका; जल ग्रादि से शरीर के भ्रंगों को 
शुद्ध भ्रोर स्वच्छ रखना | 

बहिमुंख -- बाह्य वस्तुओं की शरोर प्रदत्त; ग्रंतर्मुख का 
उलटा । 

बहिसुंख वृत्ति-मन का बाह्य विषयों की ओर प्रश्‍त्ति। 

बहिवृ त्ति निग्रह मन की बहिर्गामी दत्तियो का 
निरोध | 


बहिष्कृत (१४९) बिडु 


बहिष्कृत - बाहर किया हुआ; निष्कासित; वहिष्कृत 
अंतघीति; अ्रंतर्धीति का एक भेद जिसमें कौए की 
चोंच के सहश मुख बना कर (काकी मुद्रा) इतनी 
वायु पान की जाती है कि पेट भर जाय, फिर उस 
वायु को डेढ़ घंटे तक पेट में धारण कर तत्पश्चात्‌ 
गुदा-मार्ग द्वारा बाहर निकाल देते हैं । 

बहुत्व-- प्रधिकता; श्रनेकत्व । 

बहुदक्षिणा - अश्वमेध यज्ञ जिसमें पुरोहितों को बहुत 
द्रव्य भेट किया जाता है । र 

बहुधा बहुत प्रकार से; बहुत भाँति; बहुत बार; प्राय: 

बहुवीर्ये--बहुत पराक्रम । 

बहुस्यां - मैं अनेक होऊं | 

बहूदक चार प्रकार के संन्यासियों में से एक; तीव्रतर 
वैराग्य वाला संन्यासी जो एक स्थान पर न रह कर 
यत्र-तत्र तीर्थाटन करते हुए श्रात्मचितन करता है । 

बाधित-- रोका हुम्ला; प्रतिबंधित; बाधायुक्त; पीडित; 
जो तर्क से ठीक न हो; भ्रसंगत । 

बाह्य - वाहरी। 

बाह्यकरण- बाहरी हेतु या साधन जैसे नेत्र, श्रो त्रादि । 

बाह्यविषयप्रत्यक्ष-- बाहरी पदार्थ जैसे शब्द, रूप, रस 

आदि की प्रतीति; इंद्रिय विषयों की श्रपरोक्ष प्रतीति । 

बिढु- जलकणा; शून्य-चिह्ल; बीज; प्रभव; तंत्रशास्त्र 
के श्रनुसार वह मूल वस्तु जिससे महत्तत्त्व का 
प्रादुर्भाव हुभ्रा । 


बिडुजगत्‌ (१५०) बृहत्‌ 


बिदुजगत्‌--भज्ञान की सात भूमिकाओं में से प्रथम 
जिसमें निमंल चेतन में जीव झादि के नाम, शब्द 
तथा गर्थे की पात्रता बीज रूप में स्थित रहती है । 

बिब--जिसका प्रतिबिब उतर रहा हो; ब्रह्म | 

बिबप्रतिबिबवाद- वेदांत का यह सिद्धांत कि जीव 
वास्तव में ब्रह्म का प्रतिबिब है भोर जीव ब्रह्म का 
प्रतिबिब होने से जीव (प्रतिबिब) ब्रह्म (विब) से 
भिन्न नहीं है । 

बीज-भ्रन्न ग्रादि का बीज; हेतु; कारण | 

बीजाक्षर--तंत्र में किसी बीज मंत्र का पहला श्रक्षर । 

बीजात्मा--सूक्ष्मात्मा; सूत्रात्मा; अंतर्यामी । 

बुद्ध जो जगा हुना हो; ज्ञानवान्‌; भगवान्‌ के 
दशावतारो में से एक | 

बुद्धि निश्चय करने की शक्ति; अंतःकरण की एक इत्ति 
जो निणांय झौर निश्चय करती है; ग्रक्ल; समझ । 

बुद्धि-तत्व- बुद्धि । 

बुद्धि-व्यापार--बुद्धि का कायं । 

बुद्धि-शक्ति- मेधाशक्ति; बौद्धिक बल । 

बुद्धिशुद्धि- वुद्धि की शुद्धता; बुद्धि की निमंलता; 
प्रज्ञामांद्य, कुत, विपर्यय और दुराग्रह दोषों से मुक्त 
बुद्धि । 

बुभुक्षा - भूख; क्षुधा। 

बृहत्‌- बहुत बड़ा; भारी; महान्‌ । 


बृहत्ब्रह्मांड (१५१) ब्रह्मचितन 


बृहस्ब्रह्मांड--विशाल जगत्‌ । 

बुहृत्ब--भारीपन; महत्ता; विशालता | 

बोध ज्ञान; जानकारी; जागरण; चैतन्य; नित्रिकल्प- 
स्वरूप । 

बोधव्यलक्षण--बोधनीय वस्तु; बोधितव्य पदार्थं; 
ज्ञेय वस्तु । 

बोधेकता--श्रभेद बोध । 

ब्रह्म- व्यापक चैतन्य; श्रखंडकरस सच्चिदानंद; 
परम सत्‌; उपनिषदों का परम तत्त्व; वह सबसे 
बड़ी, परम तथा नित्य चेतन सत्ता जो जीव, जगत्‌ 
और ईश्वर का मूल कारण मानी गयी है । 

ब्रह्मग्रंथि--मूलाधार चक्र में भ्रविद्या की गाँठ; जनेऊ 
की मुख्य गाँठ । 

ब्रह्मचयं-चार ग्राश्चमों में से प्रथम जिसमें प्रविवाहित 
रह कर विद्याध्ययन किया जाता है; योग में एक 
प्रकार का यम | 

ब्रह्वाचर्याञ्चम- वह अवस्था जिसमें विद्यार्थी गुरु को 
सेवा करता हुग्रा विद्याध्ययन करता हे; प्रथमाश्रमी । 

ब्रह्मचारी- अविवाहित; ब्रह्मचर्याश्नम में रहने वाला; 
ब्रह्मचर्यं धारण का व्रत लेकर वेदाध्ययन करने वाला 
पुरुष । 

ब्रह्मचितन--ब्रह्म का निरंतर ध्यान; ब्रह्म का वार-बार 
स्मरण ; ब्रह्मविचार । 


ब्रह्मज्ञान (१५२) ब्रह्मलोक 


ब्रह्मज्ञान- ब्रह्म का भ्रपरोक्ष ज्ञान; पारमोथिक सत्ता का 
बोध; ब्रह्मविषयक ज्ञान; भ्रढ्धेतावस्था । 

ब्रह्म-तेजत्‌ --व्रह्म की दीप्ति; ब्रह्म की आभा; ब्रह्म 
का प्रकाश । 

ब्रह्मद्वार-न्नह्मलोक की श्रोर जाने का मार्ग; वह द्वार 
जिससे होकर कुंडलिनी शिव के पास जाती है; 
ब्रह्मरंध्र । 

ब्रह्मताड़ी--सुषुम्ना; हठयोग के श्रनुसार शरीर की तीन 
प्रमुख नाड़ियों में से वह जो ब्रह्मरंत्र तक जाती है | 

ब्रह्मनिष्ठ---्रह्म के ध्यान में मग्न रहने वाला र 
ब्रह्मज्ञान संपन्न; ग्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त । 

ब्रह्मपरायण--ब्रह्म में प्रदत्त । 


ब्रह्म भाव 


असला -श्रक्वत भावना; श्रपने आप को तथा 


समस्त विश्व को ब्रह्मरूप मानना | 

ब्रह्मभूत--जो ब्रह्म हो चुका हो; ब्रह्मत्व को प्राप्त | 

बरह्ममूहृते- सूर्योदय से डेढ़ घंटे पहले का समय । 

ब्रह्मयोग-योग की अवस्था जिसमें योगी स्वयं तथा 
समस्त विश्च को ब्रह्ममय देखता है । 

ब्रह्मरंध--मस्तक के मध्य का वह गुप्त छिद्र जिसमें से 
होकर प्राण निकलने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती 
है; ब्रह्मांड-द्वार; मूर्धा का छेद । 

ब्रह्मलोक वह लोक जहाँ चतुरानन ब्रह्मा रहते हैं; 
सत्यलोक । 


ब्रह्मवाक्य (१५३) ब्रह्मसाक्षात्कार 


ब्रह्मवाक्य--ईश्वरीय वाणी जेसे वेद, उपनिषद्‌ । 

ब्रह्मवादिन्‌ वह पुरुष जो चैतन्य मात्र की सत्ता 
स्वीकार करता है; वेदांती; ब्रह्मज्ञानी । 

ब्रह्मविचार --ब्रह्म की भावना; ब्रह्म का चितन | 

ब्रह्मवित्‌ -ब्रह्म को जानने वाला; ज्ञान की चौथी 
भूमिका सत्त्वापत्ति को प्राप्त ज्ञानी; श्रात्मक्रीड । 

ब्रह्म विद्या-वह विद्या जिसके द्वारा ब्रह्म को जान सके; 
प्रात्मततत्व का विवेचन करने वाला शास्त्र; ब्रह्मज्ञान | 

ब्रह्मवि्ठर--पाँचवी ज्ञानभुमिका श्रसंसक्ति को प्राप्त 
ज्ञानी; श्रात्मरति। 

ब्रह्मविद्ठरिष्ठ--पूणं ज्ञानी; जीवन्मुक्त जो ज्ञान की 
सातवीं भूमिका तुरीय को प्राप्त हो; जो न स्वयं 
और न किसी दूसरे सें उत्यान को प्राप्त हो । 

ब्रह्मविद्दरीय-- वह ज्ञानी जो ज्ञान की छठी भूमिका 
“पदार्थ श्रभावना” में स्थित हो; वह जो स्वयं नहीं 
कितु दूसरे से उत्थान को प्राप्त हो । 

ब्रह्मशक्ति- ब्रह्म की शक्ति; माया; श्रविद्या | 

ब्रह्मश्रो त्रिय--वेदवेदांग में पारंगत । 

ब्रह्मसंस्थ- ब्रह्म में तादात्म्य भाव से स्थित; ब्रह्म में 
ठहरा हुश्रा; ब्रह्म में संस्थित; संन्यासी; लौकिक 
तथा वैदिक सभी व्यापारों से रहित होकर केवल 
ब्रह्मचितत परायणा व्यक्ति । 

ब्रह्मसाक्षात्कार - ब्रह्म की भ्रपरोक्षानुभूति । 


ब्रह्मस्थिति (१५४) ब्राह्मण 

ब्रह्मस्थिति - ब्रह्म में स्थित; ब्राह्मी स्थिति । 

ब्रह्मांड - संपूर्णा विश्व जिसके भीतर श्रनंत लोक हे 
भुवनकोष । 

अरह्मा- ब्रह्म के तीन रूपों में से सृप्रि की रचना करने 
वाला; विधाता; सृष्टिकर्ता; हिरण्यगर्भ । 

ब्रह्माकारवृत्ति - वेदांतिक ध्यान से ब्रह्म के प्रालंबन 
बाली इत्ति का समान रूप से प्रवाहित होना और 
किसी भ्रन्य दत्ति का बीच में उदय न होना । 

ब्रह्मानंद -परमानंद; ब्रह्म के ज्ञान से मिलने वाला 
भ्रानंद | 

ब्रह्मानुभव - ब्रह्म-साक्षात्कार; श्रात्मसाक्षात्कार । 

ब्रह्मानुसंधान - ब्रह्म का चितन, मनन भ्रौर खोज ; 
ब्रह्मजिज्ञासा; ब्रह्मविचार; ब्रह्मसंबंधी उपदेश का 
श्रवण-मनन । 

ब्रह्माभ्यास-ब्रह्म का ध्यान; निदिध्यासन; ब्रह्म- 
विचार; भ्रद्वैतनिष्ठा की उत्तरोत्तर वृद्धि करना; 
शुद्ध स्वरूप का चितन करना, उसी का कथन 
करना प्रौर उसी को ग्रापस में समभाना आदि | 

ब्रह्मोपासना-- परव्रह्मै की उपासना | 

ब्राह्मण -वेद के कर्मकांड का वह भाग जो मंत्र नहीं 
कहलाता; वेदमंत्रो का व्याख्या-प्रंथ ; हिदुभ्रों के 
चार वणां में से प्रथम वणं के मनुष्य; ज्ञानी । 


क्र 
मपाकाशाभातामाद् 


भंडार- कोठार; खाने-पीने की वस्तुएं रखने का स्थान; 
कोष । 

भक्त--उपासक; भक्ति करने वाला; भ्रनुयायी । 

भक्ति- देव विषयक रति; श्रद्धा; पूजा; प्रनुराग; 
सेवा; नवधा भक्ति--श्रवण, कीन, अर्चन, 
वंदन, स्मरण, पादसेवन, सख्य, दास्य और 
झत्म-निवेदन । 

भक्तिमागे--भक्ति का मागं; भक्ति का पथ; भक्ति का 
साधन; भक्तियोग । 

भक्तियोगी - वह ब्यक्ति जो भक्तिमार्गं को अपना कर 
भगवान्‌ को प्राप्त करने की साधना करता हे । 

भगवान्‌ ईश्वर; नारायण; हरि; परमात्मा; जिसमें 
ऐश्‍वर्य, वीय, यश, श्री, ज्ञान, एवं वैराग्य 
ये छः भग विद्यमान हों । 

भजन - पुजा; सेवा; स्तुति; स्मरण; प्राश्रय लेना | 

भय- डर; खौफ; त्रास; भोति} आतंक | 

भर्ता-अधिपति; स्वामी; ईश्वर; पति; प्रतिपालक; 
धारण करने वाला । 

भाग--हिस्सा; खंड; श्रंश । 


भागत्यागलक्षण (१५६) भागवत 


भागत्यागलक्षण--वह लक्षण जिसमें पद या वाक्य के 
वाच्यार्थं के कुछ प्रंश का ग्रहण किया गया हो और 
कुछ अंश का त्याग अर्थात्‌ जिसमें उपाधि को त्याग 
कर सत्यांश ग्रहण हो जैसे, यह वह देवदत्त है--- 
यहाँ भाग-त्याग-लक्षण है, क्योंकि अतीत काल में 
और भ्रन्य देश में स्थित वस्तु को “वह” कहते हैं । 
प्रत: अतीत काल सहित और अन्य देश स्थित वस्तु 
“वह” पद का वाच्यार्थ है श्रौर वर्तमान काल-सहित 
आर समीप देश स्थित वस्तु को “यह” कहते हैं । ग्रतः 
वर्तमान काल-सहित श्रौर समीप देश-स्थित वस्तु 
“यह पद का वाच्यार्थ है। श्रतः सारे पद का 
वाच्यार्थ हुआ अतीत काल सहित और अ्रन्य देश 
स्थित जो वस्तु वह वर्तमान काल प्रौर समीप देश 
स्थित है, कितु यह संभव नहीं क्योंकि श्रतीत काल 
प्रौर वर्तमान काल में तथा अन्य देश श्रौर समीप देश 
में विरोध है श्रतः दोनों पदों से देश-काल के वाच्य 
- भाग को त्याग कर “देवदत्त” मात्र का ग्रहण किया 
गया है । इसी .भाँति “तत्त्वमसि” इस महावाक्य में 
“तत्‌” पद का वाच्य ईश्वर और “त्वम्‌” पद का 
वाच्य जीव दोनों को त्याग कर “असंग चेतन” 
“असि पद ग्रहण किया जाता है; जहदजहल्लक्षणा । 


भागवत--भगवाम्‌ या विष्णु का भक्त; अठारह महा- 
पुराणों में से एक महापुराण विशेष । 


भागवत धम (१५७) भिन्न 


भागवत धम - वैष्णवों का पूजा, सेवा श्रादि क्रियाओं 
का विधान; सातत्व धमं | 

भाति कांति; शोभा । 

भान -घ्राभास; प्रतीति; ज्ञान । 

भाव - मानस विकार; सत्ता; ईदवर या देवता के प्रति 
मन में होने वाली श्रद्धा; विचार; भावना; 
जीवात्मा; घस्तु; कल्पना; मनोदशा; चित्त; प्रेम; 
चेष्टा; स्वभाव; भ्रभिप्राय; शांत, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य तथा माधुर्य ये वैष्णावों के पाँच भाव हें । 

भावना ध्यान; चितन; विचार; जो संस्कार अनुभव 
ज्ञान से उत्पन्न हो और स्म्रति ज्ञान का जनक हो । 

भावनाशक्ति -- कल्पनाशक्ति । 

भावपदार्थ -सद्वस्तु; वह वस्तु जिसकी सत्ता हो | 

भावरूप- पदार्थ का सुस्थिर रूप । 

भाववस्तु देखो भावपदार्थ । 

भावसमाधि- कोमल हृदय भक्तों को उद्दीपन विभाव 
की सन्निधि में स्वतः प्राप्त होने वाली समाधि जो 
साधनसाध्य न होकर परतंत्र है । 

भाषाद्व त---श्रद्वेत भावना; ग्रभेद भाव । 

भिक्षा -भीख; याचना | 

भिक्षु- बौद्ध साधु; संन्यासी; परिग्राजक | 

भिन्न--प्रलग; पृथक्‌; भेदविशिष्त; भंग; विदारित; 
भेदवाला; भेदागुयोगी | 


भक्ति (१५८) भूतशुद्धि 


भुक्ति - लौकिक सुख; भोग; ऐहिक सुख । 

भुजंगासन - हठयोग का एक आसन । 

भूव:--प्रंतरिक्ष लोक ; भूमि तथा सूर्य के बीच का लोक; 
भु ग्रादि सात लोकों में से द्वितीय लोक । 

भुवन- जगत्‌; लोक | 

भूः- एथ्वो; भूलोक; मत्यंलोक । 

भूत- पदार्थ; प्राणी; वे मुल द्रव्य जिनसे सृष्टि की 
रचना हुई है; पृथ्वी आदि पंच महाभूत; पिशाच; 
काल विशेष | 

भूतजन्य-महाभूतों से उत्पन्न । 

भूतजय--पंच महाभूतों ्रथवा शरीर पर विजय; पांचों 
भूतों पर पूरा वशीकार । 

भूतपति- शिव; भूतेश । 

भूतभविष्यद्वतेमान- तीतो काल--श्रतीत, भावी तथा 
प्रस्तुत समय । 

भूतयज्ञ-पंचमहायज्ञों में से एक जिसे प्रत्येक गृहस्थ को 
नित्य करना होता है; पकाये हुए अन्न में से अन्य 
प्राणियों के लिए भाग निकालना; बलिवैश्वदेव; 
भुतबलि । 

भूतशक्ति - द्रव्य की शक्ति; भूततन्मात्र । 

भूतशूद्धि--तंत्र के श्रनुसार शरीर की वह शुद्धि जो पूजा 
प्रादि से पूव की जाती है । 


भूतसिद्धि (१५९) भेदाभेद 

भूतसिद्धि--शरीर तथा तत्वों पर पूर्ण श्रधिकार; 
भूत-प्रेतादि को सिद्ध और बश में करना | 

भूतात्मा - जीवात्मा । 

भूतादि--विष्णु पुराणानुसार तामसाहंकार । 

भूमा -श्रपरिछिन्न; श्रसीम; परिव्याप्त; परिपूर्ण; देश, 
फाल तथा वस्तु परिच्छेद रहित; ब्रह्म । 

भूमिका--चित्त की भ्रवस्था विशेष; सोपान; श्रेणी; 
्रवस्था; रचना । 

भूकुटि--भौंह; त्रिकूट; दोनों भौहों के बीच का स्थान। 

भेद- भिन्नता; श्रलगाव; भ्रंतर; विच्छेद । 

भेवज्ञान--भेदवोधक ज्ञान; लौकिक ज्ञान | 

भेदबुद्धि-भेदधी; भेदोत्पादक बुद्धि; व्यावहारिक बुद्धि 
जो सब में भेद उत्पन्न करती है; एकता लाने वाली 
पारमाथिक बुद्धि का उलटा | 


भेदाभेद--भेद-प्रभेद; मेल-वेमेल; द्वैताद्वैत; भेद सहित 
्रभेद; निबार्काचायं द्वारा प्रतिष्ठित एक सिद्धांत 
जिसमें ब्रह्म श्रौर जीव में भेद और अभेद दोनों माना 
जाता है । इनके अनुसार जीव ब्रह्म की शक्ति का 
एक ग्रंश है । जिस तरह शक्ति का शक्तिमान्‌ से 
पृथक्‌ कोई भी श्रस्तित्व नहीं । इसी श्रर्थ में जीव 
और ब्रह्म दोनों एक हैं प्रौर शक्ति जिस तरह 
सर्वतोभावेन शक्तिमान्‌ के साथ एक नहीं है, उसी 


भेदाहंकार (१६०) भ्रमर-कोट-न्याय 
तरह जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं । इसी अर्थ में वे 
भिन्न हैं । 

भेदाहंकार _ विभाजक ग्रहंकार । 

भोक्ता सुखादि भोग करने वाला; भोगकर्ता । 

भोक्तृत्व भोक्ता का धमं या भाव । 

भोग-ग्रनुभव करना; व्यवहार में लाना; उपयोग 
करना ; नैवेद्य; सुख-दुःखादि का साक्षात्कार । 

भोगभूमि--वह लोक जहाँ पर सुख श्रौर भ्रानंद की 
अनुभूति होती हो । 

भोग्य--भोगने योग्य; भोगपदार्थ; जिसका भोग 
किया जाय | 

सौतिक-पंच भृतों से संबंध रखने वाला; पंच भूतों से 
बना हुश्रा ; शरीर संबंधी ; पार्थिव । 

श्रश- नीचे गिरना ; योग में भ्रधःपतन | 

श्रम- मिथ्या ज्ञान; संशय; संदेह; भ्रांति; किसी वस्तु 
को और का और समझना; चक्कर काटना F 
श्रमण करने वाला । 

भ्रमर-कोट-न्याय--भ्रमर के संबंध में यह कहा जाता 
है कि वह किसी दूसरे कीड़े को पकड़ लाता है प्रर 
उसे किसी स्थान पर रख कर वहाँ गुन-गुनाता रहता 
है । इसके शब्द से भयभीत होकर वह कीट इसी का 
चितन करते-करते इसी के समान रूप धारण कर 
लेता है । इस दृष्टांत द्वारा यह बताया जाता है कि 


भ्रष्ट (१६१) भ्र मव्यदृष्टि 


इसी भांति जीव भी ब्रह्म का सतत चितन करके 
ब्रह्म रूप बन जाता है (देखो श्ररुंधती न्याय) । 
ऋउ -गिरा हुआ; योग से पतित । 
अंति-भ्रम; संदेह; धोखा। 
तिज - भ्रांति से उत्पन्न । 
्रांतिइ त -मिथ्याज्ञान; योग का एक तिघ्त । 
आंतिमात्र - केवल भ्रम | 
च्रांतिसुख - मिथ्यासुख; भ्रमपुलक सुख । 
श्र मध्यद्‌ष्ट-द.नों भद्दो के बीच एकटक देखना | 


शशकाः 


संगलारती---भगवान्‌ श्रथवा किसी देवता की मूति 
अथवा किसी पूज्य व्यक्ति के ऊपर दीपक घुसाने का 
कार्ये; दीपदान; नीराजन; घोड्शोपचार पुजा का 
एक बंग ! 

मंडल- परिधि; घेरा यथा सूयंमंडल, चंद्रमंडल; प्रदेश । 

भंत्र-वे शब्द या वाक्य जिनका इप्रसिद्धि, किसी देवता 
की प्रसन्नता श्रथवा आत्मसाक्षात्कार के लिए जप 
किया जाता है; वेद का एक भाग | 

मंत्रचेतन्य मंत्र की सुप्त शक्ति । 

भंत्रशक्ति- मंत्र का प्रभाव या प्रताप; मंत्र द्वारा प्राप्त 
शक्ति । 

मंत्रसिद्धि--मंश्र का सिद्ध होना; मंत्र की सफलता; 
मंत्र द्वारा देवता को वदा में करना । 

संद-उढु; धीमा; भ्रालसी; मूख । 

मक्कार- “म” वणां; श्रो३म्‌ की तृतीय मात्रा; ईश्वर 
झौर प्राज्ञ का बोधक । 

मज्जा- वह गुदा जो हड्डी की नली में होता है; वसा; 
चर्बी; प्रस्थिसार । न 

मसठाकाह-- मंदिर या मकान के भीतर का खाली स्थान | 


सणिपूरचक (१६३) मध्यम परिमाण 


सणिप्‌रचक्र-तंत्र के ्नुसार छः चक्रों में से तीसरा 
जो नाभि देश में स्थित है । 

सति--बुद्धि; विचार; समझ । 

सस्स्याचतार -विष्णु भगवान्‌ के दस श्रवतारों में से . 


पहला जिप्में उव्होते मछली का रूप धारण 
किया था । 


सत्त्यासत--हठयोग का एक श्रासन । 

सत्स्येंद्रातन--हठयोग का एक आसन | 

सद--गवं; श्रभिमान; भ्रहंकार । 

सधकरीशिक्षा--साधु-संन्यासियों की वह भिक्षा जिसमें 
केवल पका हुआ भोजन घर-घर से वैसे लिया जाता 
है जैसे भ्रमर एक फूल से दुसरे फुल पर जाकर मधु 
इकट्ठा करता है । 

` मधुपके -देवताश्रों को चढ़ाने के लिए एक में मिलाया 


हुश्रा दधि, मधु तथा घृत; षोडशोपचार पुजांतगंत 
छठा उपचार । 


` सधुर--भक्ति के पांच भावों में से एक जिसमें भक्त 
भगवान्‌ को अपना प्रियतम अथवा अपनी प्रेयसी भौर 
स्वयं को उनका प्रिय श्रथवा प्रिया मानता है। 
मधुविद्या-सूयं (मधु) को ब्रह्म का प्रतीक मान कर 
उपासना करने की एक विद्या | 
मध्यमकोटिचधिकारी--मध्य श्रेणी का श्रधिकारी । 


मध्यम परिमाण--मध्य माप वाला; ग्रणु और व्यापक 
से विलक्षण । 


मध्यम वेराग्य (१६४) मनोनिरोध 

मध्यम वेराश्य---वैराग्य जो न तीब्र हो श्रौर न मंद; 
बीच की श्रेणी का वैराग्य; सामान्य वैराग्य | 

सध्यमा--वाणी की तृतीय अवस्था जव वह हृदय से 
ऊपर उठती है; एक पअंगुलि । 

भन: कल्पित जगत्‌--मन या कल्पना द्वारा रचा हुय्रा 
संसार । 

भन: प्राणसंबंध--मन श्रोर प्राण का पारस्परिक लगाव | 

छत्र:शुद्धि--मन की शुद्धता । 

भनन--सतत चितन; विचार; सुने हुए वाक्यों पर 
वार-वार युक्तिपूर्वक विचार करना; ज्ञानमाग के 
तीन सोपानों में से द्वितीय । 

सननश्चकित--मनन करने की शक्ति; विचारशक्ति; 
श्रनवरत अनुचितन की शक्ति । 

मतसःसनः--मन का मन; प्रंतर्यामी; ग्रात्मा; ब्रह्म । 

मनसू--मन; शंव.करण की वह इत्ति जिससे संकल्प- 
विकल्प होता है ! 

मनीषा बुद्धि । 

मनोजय--मन पर विजय | 

मनोधसं--मन की प्रकृति; मन का स्वाभाविक गुण । 

मनोनाश--मन का न रह जाना; मन का ध्वंस; मन 
का लय; मन का बाध! 

सनोनिरोध--मन को रोकना या वश में करना; चित्त 
की इत्तियों का निरोध; मनोनिग्रह । 


सनोमय कोश (१६५) मल 


सनोमय कोश -पाँच कोशों में से तीसरा जिसमें मन 
तथा पाँचौं ज्ञानेंद्रियां मानी जाती हैं । 

मनोमात्र जगत्‌ --मन ही संसार है; केवल मन द्वारा 
निमित संसार | : 

सनोमूर्च्छाकुंशक -एक प्रकार का प्राणायाम जिसे 
पण्मुख्ली मुद्रा के साथ भ्रामरी कुंभक की तरह किया 
जाता है | इससे मन मूच्छित और शांत होता है । 

झतोरथ -मनोभिलाषा; मनोकामना । 

सनोराज्य--मन की कल्पना; मानसिक कल्पना ! 

अतोलय मन का अपने कारण में विलीन होना । 

सन्बंतर -इकहत्तर चतुर्युगियों का काल; देवताओं के 
इकहत्तर युग का समय । 

अभ्षकार-मेरापन; ममत्व; शरीर और शरीर से 
संबंधित स्त्री, पुत्र, संवंबी, मित्र, घर, संपत्ति श्रादि 
में अपनेपन की भावना । 

पम्नता--मेरापन; श्रपनापन; अपना समझने का भाव; 
मोह; प्रेम; ममत्व; ग्रभिमान; स्वकीयत्व का 
प्रभिमान ! 

मरुत्‌ पवन; वागु; वाजु का श्रधिष्ठाता देव; एक 
देवयोनि । 

ग्रत्यलोक- मनुष्यलोक; भूलोक । 

सल--मन का विकार; मन के तीन दोषों में से प्रथम; 
पाप; विष्ठा ! 


मलवासंनारहित (१६६) महापुरुष 

सलवासनारहित-अशुद्धि तथा कामना से मुक्त । 

मलिन सत्त्व- ग्रगुद्ध सत्त्व; मलदुषित सत्त्व; अविद्या; 
रजोगुण और तमोगुण से ग्रभिमूत सत्त्व । 

महतः पर: महान्‌ से परे; महान्‌ से महान्‌; बुद्धि की 
पहुँच से परे 1 

महत्‌- महान्‌; श्रेष्ठ; बृहत्‌; सांख्य दर्शन के अनुसार 
प्रकृति का पहला विकार; बुद्धि; योग में चित्त; 
वेदांत में हिरण्यगर्म; तेजस | 

महत्तत्त्त--सांख्य में प्रकृति का प्रथम विकार; बुद्धि 
तत्त्व; वेदांत में हिरण्यगर्भ; ब्रह्मा; योग में चित्त; 
समष्टि अहंकार । 

महत्व- बडप्पन । 

महद्ब्रह्म--हिरण्यगर्भ; सुत्रात्मा । 

महर्लोक- अपर के सात लोकों में चौथा । 

महषि- बहुत बड़ा श्रेष्ठ ऋषि । 

हाकल्प--ब्रह्मा का सौ वर्ष का काल; उतना काल 

जितने में एक ब्रह्मा की पश्राग्रु पुरी होती है और 
संपूर्णं ब्रह्मांड अव्यक्त में लीन हो जाता है । 

महात्मा--बहुत बड़ा साधु या .महापुरुष; उत्तम स्वभाव- 
युक्त; उदात्त; महामना । 

महान्‌- बहुत बड़ा; विशाल; सांख्य में पहला विकार; 
महत्तत्त्व; ब्रह्मा; हिरण्यगर्भ । 

महापुरुष- श्रेष्ठ पुरुष; महात्मा; साधु; नारायण । 


महाप्रलय (१६७) सानवधस 


महाप्रलय--वह प्रलय जिसमें सारी सृष्टि का विनाश 


होता है; महाकल्प की समाप्ति पर होने वाला 
प्रलय | 


महाथूत- पाँच तत्त्व--पृथ्वो, जल, तेज, वायु भोर 
आकाश । 

सहाराजा--बहुत वडा राजा; सम्राट्‌; श्रेष्ठ राजा; 
राजाधिराज । 

सहावाक्य--महान्‌ अर्थ का प्रकाशक वाक्य; जीव 
परमात्मा की एकता बोधक वाक्य; उपनिषदों की 
चार घोषणाएं जिनमें पारमाथिक सत्य का वणन 
है--2. प्रज्ञानं ब्रह्म (ऋग्वेद की ऐतरेय उपनिषद्‌), 
२. श्रहं ब्रह्मास्मि (यजुर्वेद की ब्रृहदा रण्यकोपनिषद्‌), 
३. तत्त्वमसि (सामवेद की छांदोग्योपनिषद्‌) तथा 
४. प्रयमात्मा ब्रह्म (अथववेद की मांडूक्योपनिषद्‌) । 

महावाक्यानुसंघान--महावाकयों का मनन.। 

अहिमा- महत्व; गौरव; भाठ प्रकार की सिद्धियो में 
से एक । 

महेइवर- महादेव; शिव । 

सातुमानसेय- प्रमाता, प्रमाण रौर प्रमेय को त्रिपुटी । 

सात्रा- इकाई; केवल; तत्त्व; । 2 

सात्सयं--ईर्ष्या; डाह! 

मान -प्रतिष्ठा; सम्मान; भादर | 

मानवधर्म--मनुष्य का धर्म; मनुष्य का स्वाभाविक गुण; 
मनुष्य का कतंव्य । 


सानसपुजा (१६८) भागे 


००८००८८2८2: 


मानसपुजा--मानसिक पूजा; मनःरचित द्रव्यकरण- 
सपर्या; मन हो मन की जाने वाली पूजा जिसमेँ 
पूजा के बाह्य उपकरणों की श्रावश्यकता नहीं रहती । 

सानसिक--मानसी; मन का; मन संबंधी; मन को 
कल्पना से उतन्न; मनोभव । 

सानसिक क्रिपा--मत से किये जाने वाले काम | 

मानसिक जप--मन ही मन किया जाने वाला जप; 
मानस जप | 

मानसिक शक्ति--मन की शक्ति; बुद्धि; समझ । 

माया - भ्रविद्या; श्रज्ञान का एक भेद; ईश्वर की वह 
शक्ति जिससे सृष्टि का कायं चलता है; शुद्ध सत्त्वगुण 

` प्रधान प्रज्ञान; सत्‌ प्रसत्‌ से जिलक्षण, श्रनादि कितु 

सांत ईश्वर की शक्ति; छल; कपट; लक्ष्मी । 

मायामोहजाल- माया द्वारा प्रसारित मोह का जादू । 

मायावाद-- मिथ्यावाद; वह सिद्धांत जिसके अनुसार 
ब्रह्म के भ्रतिरिक्त सृष्टि की समस्त वस्तुओं को भ्रसत्य 
माना जाता है, भ्रम के कारण जगत्‌ सत्य प्रतीत 
होता है:। 

साथावी--जादूगर; फरेबी; ब्रह्म । 

समायादबलब्रह्म सरण ब्रह्म ; ईश्वर; माया शबलित 
ब्रह्म ; माया मिश्रित या चित्रित ब्रह्म । 

मायोपाधि--माया निमित उपाधि । 

मागं- पथ; पंथ; रास्ता । 


मातंड (१६९) मोमांसा 


~ eT 


मार्तड-सूर्य; भास्कर । 

सादब--नम्रता; कोमलता; सरलता | 

माला -हार; जप की संख्या जानने के लिए सूत में 
पिरोये हुए मनके; खरक; श्रेणी; आली । 

मिताहार -थोड़ा भोजन; परिमित भोजन; युक्ताहार । 

सिट्य़ा-प्रसत्य; भुत; भ्रममूलक; प्रनृत; श्रतथ्य; 
सत्‌ भ्रसत्‌ से विलक्षण । 

मिथ्याचार--कपटपूर्ण आचरण; ढोंग; कपटाचार; 
दंभ 1 

मिथ्याज्ञान -भ्रम; भूल; एक वस्तु में जो श्र नहीं है 
उस वस्तु में उस भ्रथं की बुद्धि का होना; तत्त्वज्ञान 
का उलठा। 

मिथ्याज्ञाननिमित्त--्रम पर ग्राधारित । 

मिथ्य़ादृष्टि-इस संसार को श्रसत्य मानने का 
दृष्टिकोण । 

मिथ्याभिमान--भूठा प्रभिमान; झुठा श्रहंकार | 

मिथ्यावाद- ईश्वर के अतिरिक्त सृष्टि के समस्त पदार्थों 
को भ्रनित्य गौर असत्य मानने का सिद्धांत; 
मायावाद । 

मिथ्यासंबंध--झूठा लगाव या रिश्ता । 

मिथ्याहंकार - देखो मिथ्याभिमान । 

मोमांसा- हिंदुग्रों के छः दर्शनों में से एक; वेदांत के दो 
ग्रंथ पूवं मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा; अनुमान 


मुक्त (१७०) मुख्यसामान्याधिकरण 


————- 


तथा तकं-वितकं द्वारा यह निश्चय करना कि कोई 
बात वस्तुतः केसी है । 

भुक्त --जो बंधन से छुटकारा पा गया हो; जिसे मुक्ति 
मिल गयी हो । 

सुक्तपुरुष--वह जिसकी ग्रात्मा मोक्ष को प्राप्त हो गयी 
हो; जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गया हो; 
जो जन्म-झृत्यु के बंधन से छूट चुका हो । 

मुक्ति--छुटकारा; रिहाई; वह दशा जिसमें मनुष्य 
बार-बार जन्म प्रहा करने से छुटकारा पा लेता है; 
मोक्ष; ग्रात्यंतिक दुःखनिद्धत्ति । 

मुख्य प्रधान; सब से ऊपर या आगे का; श्रेष्ठ । 

मुख्यश्राण- प्राण, भ्रपान, समान, व्यान प्रोर उदान 
नामक पंच-प्राण | 

मुख्यवृत्ति--शब्द की शक्ति; पद घोर पदाथे का वाच्य- 
वाचक संबंध । 

मुख्यसामान्याधिकरण--जिञ्च वस्तु का जिस वस्तु से 
सदा भभेद हो उस वस्तु का उस वस्तु के संग 
मुख्यसामान्याधिकरण कहते हैं; वेदांत का महावाक्य 
“महं ब्रह्मास्मि मै ब्रह्म है, जीव और ब्रह्म को 
भ्रभेद बतलाता दै । यहाँ पर “मैं” जो बुद्धि सहित 
आभास का नाम है उसका ब्रह्म के साथ भेद नहीं 
कहा है, कितु कुटस्थ का प्रभेद कहा है जो कि मैं 
का भ्रधिष्ठान है । भतः “मैं” का ब्रह्म के साथ प्रभेद 


स्‌ग्घता (१७१) स्‌सक्षु 


स्थापित करने के लिए “मैं” के मिथ्या स्वरूप “बुद्धि 
सहित श्राभास” का वाध करना होगा । 
एक उदाहरण लीजिए, स्थाणु में पुरुष का 

भ्रम होकर स्थाणु-ज्ञान के अनन्तर “पुरुष स्थाणु है 
--ऐसा कहने का अर्थ यह नहीं कि पुरुष झौर 
स्थाणु एक हैं। यह केवल प्रकट करता है कि पुरुष 
का ज्ञान होने से स्थाणु की भ्रांति जाती रही और 
स्थाणु के विचार का श्राधार आर पुरुष एक ही हैं 
अर्थात्‌ विषय और विधेय का संबंध “मुख्यसामान्या- 
धिकरण” न होकर बाधसामान्याधिकरण है । यदि 
किसी वस्तु का बाध न होकर किसी वस्तु के साथ 
प्रभेद हो तो उस वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ 
“बाधसामान्याधिकरण'' कहते हैं। 

सुग्धता--मोहित या ग्रासक्त होने का भाव; मूढ़; 
कामांधता; विवेकशुन्यता । 

मुदिता-समाघि योग्य संस्कार उत्पन्न करने वाला एक 
परिकमं; हषे; श्रानंद | 

मुद्रा---हठयोग में एक प्रकार का अंगविन्यास; पूजाकाल 
में हाथों में एक विशेष चिह्न बनाना | 

सुनि--महात्मा; तपस्वी; मोनी; ऋषि; मननशील; 
बेद के मंत्र को मनन कर उनके ग्रर्थ दर्शाने वाले । 


मुमुक्षु- मोक्ष पाने का इच्छुक; मुक्ति चाहने वाला । 


म्‌ म्‌ क्षुत्द (१७२) स्‌ लाविद्या 


ANNAN sro 


मुमुक्षुत्व--मुमुझु का भाव; मुठठभुता; मोक्ष प्राप्ति की 
उत्कट कामना; जन्म-मरण के बंधन से छूटने की 
प्रबल अभिलाषा । 

सुहृत -शुभ काल; ४८ मिनट के बरावर का समय । 

मुढ़ावस्था-स्तब्य अथवा विस्मरति की श्रवस्या; योग 
में चित्त की पाँच इत्तियों अथवा अवस्थाओं 
में से एक । 

सूर्खे बेवकुफ; मूढ़; भ्रज्ञ; नासमझ । 

मूच्छा-ग्रचेत; वेहोशी; संमोह; भक्ति के आठ 
लक्षणों में से एक । 

भूर्वासूते--साकार-निराकार । 

मूति-प्रतिमा; विग्रह । 

सूल--जड़; कंद; आरंभ; आदि कारण; आधार । 

मूलधोति--गुदाह्मर को साफ करना! 

मूलप्रकृति--श्राद्याशक्ति; श्रव्यक्त; संसार को बह 
श्ाद्य सत्ता जिसका कि यह संसार परिणाम या 
विकास है; गुणों की साम्यावस्था । 

सूलमंत्र--वीजमंत्र | 

सूलाञ्चान- कारणलूप ग्रज्ञान; शुद्ध ब्रह्म और थात्मा 
को आवरण करने वाला श्रज्ञान । 

सूलाधार-योगानुसार मानवशरीर के षट्चक्तो में से एक 
जो सब से नीचे है| - 

मूलाविद्या--देखो मूलाज्ञान । 
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स गतृष्णा (१७३) मोन 


NAAN 


मुगतृष्णा--जल श्रथवा जल-तरंगों की वह मिथ्या 
प्रतीति जो कभी-कभी मरुप्रदेश में कड़ी धुप पड्ने के 
समय होती है; म्रगमरीचिका$ मुगतृष्णा; जलाभास । 

मत्युं जय -वह जिसने शत्यु को जीत लिया हो; शिव का 
एक नाम | 

सृत्यु--मरण; मोत; निधन; यमराज । 

भृदुता--कोमलता; शिष्वता; मुलायमियत; मंदता । 

मृद्य (वैराग्प)--धीमा; मंद; अतीक्षण । 

मृषा -प्रसत्य; मिथ्या; व्यर्थे । 

सेवाकाश--मेघ के जळ में प्रतिविवित होते वाला 
ग्राकाश; श्राकाश के जितने स्थान में मेघ है प्रोर 
मेव के जल में जो आकाश का प्रतिबिव है, इन 
दोनों को मेधाकाश कहते हूँ । 

सेवा-- वात को स्मरण करने और समझने की मानसिक 
शक्ति; घारणाशक्ति ; धारणावती बुद्धि | 

सेददंड--रीढ़; पीठ के मब्य की हड्डी । 

सौत्री --मित्रता; दोस्ती । 

सोक्ष-मुक्ति; छुटकारा; जीव का आवागमन से 
छुट्कारा; जन्म-मरण से छुटकारा; सब प्रकार के 
बंधनों से छुटकारा; चतुवंगे में से एक । 

म्रोह श्रम; श्राति; प्यार; भ्रज्ञानता; प्रविद्या; 
देहादि में प्रात्मबुद्धि; कुंठवुद्धि। 

मौत- चुप्पी; चुप रहना; चुप; थभापण; तुप्णी; 
एक प्रकार का ब्रत । 


[र 


यक्ष--गुह्यक देवता; देवयोनि विदोष जिसके राजा 
कुवेर हैं । 

यजमान---यज्ञ कराने वाला; यष्टा; याजक । 

यजुसू--यजुर्वेद; वेद विशेष ; यजुर्वेद का मंत्र । 

यज्ञ-याग; मख; धार्मिक कृत्य जिसमें हवन भ्रादि 
किये जाते हैं । 

यज्ञोपवीत--जनेऊ; उपनयन संस्कार; उपवीत ; 
ब्रतसूत्र ; यज्ञसूत्र । 

यतमान- श्रनुचित विषयों का त्याग श्रोर उचित विषयों 
की भ्रोर मंद प्रदत्ति के लिए यत्न करने वाला; 
वैराग्य की एक श्रवस्था ; यत्न करता हु्ना । | 

यति--तपस्वी ; त्यागी ; संन्यासी । 

यथार्थ ठीक ; उचित; जैसा चाहिए । 

यथार्थस्वरूप--ठीक रूप; वास्तविक स्वभाव । 

यम- -्रत्युदेव ; यमराज ; धर्मराज ; राजयोग का प्रथम 
पंग ; निग्रह ; इंद्रियों को वश में रखना । 

यव--जौ; हवन करते समय यज्ञ में डाला जाने वाला 
एक भन्न । 

यशस्‌--कीति ; प्रशंसा ; ख्याति । | 


यात्रा (१७५) योगमाया 

यात्रा- प्रस्थान ; गमन; तीथं को जाना; पवित्र स्थान 
पर भक्ति से ददन, पूजा आदि के लिए जाना; एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाना; परिभ्रमण; 
विचरण ; पर्यटन ; तीर्थाटन । 

युक्षि--कौशल ; उपाय; चाल ; तकं; मिलन | 

थुग- समय; काल के चार विभाग- सतयुग, घेता, 
द्वापर थोर कलि, चारों युग मिल कर चतुयुग 
कहलाता है । 5 

योग---मिलन; परमात्मा से मिलन; ध्यान; पतंजलि 
का दर्शन; छः दशंनों में से एक; मोक्ष का उपाय; 
चित्त को एकाग्र करने का उपाय; योग के चार 
प्रकार--- कमे, भक्ति, राज और ज्ञान । 

घोगदंड--योगियों के प्रवलंबन के लिए एक यष्टि विशेष । 

योगदर्शन--पतंजलि ऋषि का दर्शन; सत्‌ के दर्शन के 
लिए योगिक दृष्टिकोण । 

योगदृष्टि--यौगिक दृष्टि । 

योगनिद्रा-- सोने प्रौर जागने के बीच की दशा; योग 
की समाधि; कल्पांत में होने वाली विष्णु की निद्रा; 
वह भ्रवस्था जब पुरुष श्रौर प्रकृति दोनों परमात्मा में 
लीन होकर एकाकार हो जाते हैं । 

योगश्रष्ट--जो योग की उच्च स्थिति से पतित 
हो गया हो । 

योगमाया--भगवान्‌ की सृजनशक्ति; योगमाया । 


योगम्‌ द्र (१७६) योनिम्‌ द्रा 
क वि त i 0. i 

योगमुद्रा--हठयरोग में ये श्रंगविग्यास--खेचरी, भूचरी, 
चाचरी, गोचरी श्रौर उन्मनी, चिह्न; कुंडलिनी की 
शक्ति को जाग्रत करने में सहायक एक साधन । 

योगयुक्त-योगारूढ़; योगात्मा । 

योगवासिष्ठ- वशिष्ठ महृपि का बनाया हुआ एक ग्रंथ 
जिसमें वेदांत का वणन है। 

योगाभ्यास योग का साधन; योगाराधन ; योगशाख 
के ग्रनुसार योग के श्राठ श्रंगों का ग्रनुष्ठान । 

योगारूढ--वह जिसने चित्त की इत्तियों का निरोध कर 
लिया हो; इंद्रिय के भोगों श्रौर उनके साधक कर्मों 
में अनासक्त | 

योगिगम्य--केवल योगियों को प्राप्त । 

योगी--येग का साधक या श्रभ्यास करने वाला; 
राजयोग का साधक; आध्यात्मिक साधना करने 
वाला; योगएुक्त । 

योगेश्‍वर--यं.गों के ईश्वर; श्रीकृष्ण का एक नाम | 

योग्यता--उपगुक्तता; पात्रता; क्षमता । 

योजन- दूरी का एक भाव जो € या १० मील तक 
वतायी जाती है । 

योनि--उत्तत्ति-स्थान; उद्गम; स्त्रियों की जननेंद्रिय ; 
गर्भाशय; प्राणियों को जाति; श्राकर; कारण । 

योनिम्‌ द्रा-तांतरिकों की एक मुद्रा जिसमें श्रेंगूठे रौर 
्रंगुलियों से नाक, कान, मुख भर नेत्र बंद कर 
अनाहत ध्वनि के सुनने का ग्रभ्यास किया जाता है । 


रक्त --लहू; रुधिर; खुन; लाल; श्रनुरक्त; कामुक | 

रचना --निर्माणा; सृजन; बनावट । 

रजस्‌ - प्रकृति के तीन गुणों में से एक गुण; जीव का 
वह गुण जिससे उनमें भोग-विलास तथा बनावटी 
बातों में रचि होती है। 

रञ्जुसर्पन्याय--रज्जु में भ्रम से सर्प की प्रतीति के 
उदाहरणा से ब्रह्मा में जगत्‌ की प्रतीति का शान 
कराया जाता है । 

रतिध्रीति संभोग की श्रतीव प्रियता; सहवास का सुख | 

रत्न--मणि; जवाहर; स्वजाति में श्रेष्ठ । 

रस - ग्रानंद; जल; पारा; किसी पदार्थ का सार; 
श्रानंदात्मक चित्तद्त्ति; धीयं; ब्रह्म; भोजन में 
मीठा, खट्टा आदि षडस; रसनेंद्रिय का विषय; 
जल का गुण; वैशेषिक के चौबीस गुणों में से एक 
गुण विशेष; अंगार, हास्य ग्रादि साहित्य के 
नौ रस; विभाव, भ्रनुभाव और व्यभिचारी भाव 
द्वारा परिपुष होकर व्यक्त होने वाला स्थायी भाव | 

रसतन्मात्रा- पाँच तन्मात्राओं में मे चोथे तत्त्व जल को 
तन्मात्रा । 


रसना (१७८) राजसुय 


रसना -जीभ; णिह्वा; वह इंद्रिय जिससे रसास्वादन 
होता है; पाँच ज्षानेंद्रियों में से एक । 

रसास्वाद-- रस चखना; स्वाद लेना; प्रानंद लेना; 
सविकल्प समाधि का प्रानंद लेना प्रथवा विक्षेप- 
निदत्तिजन्य श्रानंद का अनुभव लेना; यह निविकस्प 
समाधि में बाधक है । 

राग- योग में पाँच क्लेशो मै से एक; श्रंध प्रेम: भ्रभुराग; 
झुकाव; मोह; लोभ की दृत्ति | 

रागद्वष-- ईष्याद्वेषः भ्राकर्षण-विकर्षण; प्रेम और घृणा । 

राग-रागिनी--संगीत में स्वरों के विशेष प्रकार तथा 
क्रम या सुनियोजित गीत का ढांचा । 

राजयोग--योग का एक भेद; ध्यान योग; वह योग 
विशेष जिसका उपदेश पतंजलि ने योगशास्त्र में किया 
है; प्रष्टोंग योग। 

राजराजेऽवरी--दस महाविद्याशों भें से एक; 
भुवनेश्वरी । 

राजधि--वह ऋषि जो राजवंश या क्षत्रिय कुलोत्पन्न हो । 

राजसाहेकार--रजोगुण से उत्पन्न धहंकार; काम भौर 
कमंजन्य भ्रहुंकार । 

राजसिक--रजोगुण से उत्पन्न; राजस; रजोगुण 

- संबंधी; राजसी । 

राजसूय--वह यज्ञ जिसको करने का प्रधिकार फेवल 

चक्रवर्ती राजा को है; नृपाष्वर | 


राजा (१७६) रोमांच 

राजा--किसी देश का प्रधान .शासक श्रौर स्वामी; 
भूपति; नरपति; नृपति; भूप । 

रासक्रीड़ा--वह्‌ श्रलौकिक क्रीडा या लास्य नृत्य जो 
श्रीकृष्ण ने दावन की गोपियों के साथ किया था; 
रासधारियों का कृष्णलीला संबंधी अभिनय | 


, रुचि--मन की प्रदत्त; भूख; प्रेम; चाह। 


रुद्राक्ष--शिवनेत्र ; एक बडा ब्रक्ष; इस दक्ष के गोल 
बीज जिनकी माला शैव लोग धारण करते हैं। 
रूप--शकल ; सूरत; श्राकार; नेत्रेंद्रिय का विषय; 
भ्रग्नि का गुण; वैशेषिक के चौबीस गुणों में से एक । 
रूपतन्मा5--भ्रग्नि तत्व का ग्रमिश्र और सुक्ष्म रूप । 
रूपश वित---रूप निर्माण करने वाली शक्ति । 
रूपस्कध--बौद्धो के अनुसार पाँच स्कंधों--रूप, 
बेदना, विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार में से एक जो 
प्रपने विषयों सहित पाँच ज्ञानेंद्रियों का नाम है । 
रेचक--प्राणायाम में खींची हुई साँस को पुनः विधि- 
पुवंक वाहर निकालने का काम; प्रच्छदेन । 
रेतस्‌--शुक्र; वीर्य; रज । 
रोचक्ष--प्रच्छा लगने वाला; रुचिकारक | 
रोसांच--ग्रानंद या भय से रोएँ खड़े होना; पुलक; 
भक्तिभाव की एक श्रेणी । 
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लक्षण--जो गुण एक बस्तु को दूसरी वस्तु से प्रथक्‌ 
वतलावे; चिह्न; परिभाषाः रंगढंग; असाधारणा 
ढग; अध्याहार; जो ऊपर से लिया जाय। 
लक्षणवुत्ति--शब्द की बह शक्ति जिससे उसका साधारणा 
से भिन्न भ्रोर वास्तविक ग्रर्थ प्रकट हो; श्रमुख्य 
रत्तिं । 
लक्ष्य--निशाना; ध्येय; उद्दिप्र पदार्थ; बह अर्थ जो 
किसो शब्द की लक्षण शक्ति से निकलता दो; पद 
की लक्षगाइत्ति से बोध अर्थ | 
लक्ष्या्थ--लक्षण से निकलने बाला श्रथ; जो श्रध किसी 
शब्द की लक्षगावृत्ति से जाना जाय | 
लघिमा--लघुता; योग की अप्नसिद्धियों में से एक । 
लेज्जा--शमं; संकोच; लाज; ब्रौडा । 
लय--कार्य के उपादान कारण के विद्यमान रहते हुए भी 
उस कार्यं का तिरोभाव होना; एक दसरे में 
समाना; विलीन होना; मिलना; मग्न होना; 
नादा; प्रलय; निद्रा, आलस्य श्रादि में वृत्ति का 
प्रभाव नो निर्विकल्प समाधि में एक विध्न है | 
संयक्रम--तत्त्वों के विलीन होने का क्रम । 


लयचितत (१८१) लीन 


लर्याचतन--मन को लय करने के विचार से चितन; 
वेदांत की एक चितन-प्रणाली जिसमें मन को स्थुल 
पदार्थों से क्रमशः सूक्ष्म विचारों की ग्रोर ले जाते हैं 
और अंत में अव्यक्त अथवा परब्रह्म में उमे विलीन 
कर देते हैँ। भूतलयचितन; भंतःकरणलर्याचतन 
और ओकारलयचितन इसी के कुछेक भेद हैं । 

लययोग--जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होने की 
प्रक्रिया; नादयोग; कंडलिनी योग | 

लय्रस्थान--विलीन होने का स्थान | 

लाघव--लघुता; छोटापन; लघुत्व; ध्यान के परिणाम- 
स्वरूप मिलने वाली फुर्ती । 

लिग--चिल्ल; लक्षण; निशान; पुरुष ओर स्त्री का 
भेद बतलाने वाला नियम; साधन; हेतु; अर्थ 
विशेष प्रकाशन की सामर्थ्यं ; सांख्य के अनुसार मूल 
प्रकृति; ज्ञान का हेतु; ग्रंथ के पड्लिग । 

लिगदेह--सूक्ष्म शरीर; अन्तःशरीर ; प्राणमय, मनोमय 
और विज्ञानमय कोशों से बना हुआ शरीर; पांच 
ज्ञानेंद्रिय, पाँच कर्मेद्रिय, पाँच प्राण, मन श्रोर बुद्धि 
इन सतरह से बना हुश्रा शरीर | 

लिगवारीर - - देखो लिग देह । 

लिगात्सा --सूक्ष्म श्रात्मा । ; 

लीन--किसी में समाया हुग्रा; तन्मम; मग्न; 
व्यानमग्न; लय प्राप्त । 


लीला (१८२) लौलिकी 


लोला- क्रीडा; खेल; विनोद; मनोरंजन; केलि; 
विलास । 

लीलामयी --पराशक्ति का एक नाम जिसके लिए विश्व 
का सृजन और संहार एक लीला मात्र है । 

लीला-विलास--मनोरंजन; क्रीड़ा; चेष्ठा ! 

लेशाविद्या- भ्रविद्या का चिह्वं; प्रविद्या का संसर्ग; 
अविद्या का अल्पांश ; अविद्या का कणामात्र ; श्रात्म- 
ज्ञान से प्रज्ञान की निद्ृत्ति होने पर जो प्रज्ञान का 
लेश बाकी रहता है जिससे ज्ञानी को प्रारव्धकमं का 
भोग होता है ; विक्षेपक्षक्ति वाला प्रज्ञान 1 

लोक--संसार ; यश । 

लोकसंग्रह--संसार का कल्याण ; सब की भलाई । 

लोकायत- चार्वाक दर्शन ; जडवादी; वह मनुष्य जो 
इस लोक के अतिरिक्त दुसरे लोक को न मानता हो । 

लोभ--लालच ; लिप्सा; तृष्णा । 

लोलुपता--लोभ ; लालच ; कामुकता | 

लोकिक--इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला; 
व्यावहारिक ; सांसारिक ; लोफव्यवहार सिद्ध ; मात्र 
ल्ञोक-व्यवहार में तत्पर | 

लोलिको--हठयोग की नोलि क्रिया में पेट के नलों को 
निकाल कर उन्हें कुम्हार के चक्र की तरह घुमाने 
की क्रिया | 
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वंचन--घोखा; छल; प्रतारण | 

बंध्याधुत्र -वंध्या फो पुत्र होने के समान असंभव बात; 
कभी न होने वाली चीज । 

वज्ज बहुत मजबुत; विद्युत्‌; इंद्र का प्र्त विशेष; 
कुलिश ; दृढ़ । 

'चनमाला जंगली फूलों की सुंदर माला जिसे विष्णु 
भगवान्‌ पहनते हैं; श्रीकृष्ण कौ माला का नाम | 

वमनधघौति.- हठयोग की एक क्रिया जिसमें जल पीकर 
उलटी करने से गला घोर पेट साफ किया जाता है । 

वराह सुभ्रर; शूकर; विष्णु भगवान्‌ के दस भवतारों 
में से तृतीय ग्रयतार । 

वरुण जल; एक वैदिक देवता जो जल का झधिपत्ति 
याना जाता है। 

वरुणबीज---'व' शब्द | 

यरुणलोक एक लोक विशेष जिसके जल के प्रभिमानी 
देवता वरुण प्रधिपति हैं। यह लोक ग्रणिरादि मागं 
में विद्य हलोक श्रौर इंद्रलोक के बीच में प्राता है। 

वर्ण अक्षर; रंग; हिंदुशों के चार विभाग; जाति; 
घमं । 


चर्णात्मक शब्द 


Se 


(१८४) चाचारभण 


वर्णात्मक शब्द--सा्थंक शब्द; वशाँ के दो भेदों में से 
एक, दूसरा भेद घ्वन्यात्मक है । 

बर्णाश्रस--चारो वणों का प्राश्रम; चारों वर्ण श्राश्रम 
में रहकर जिस कमं द्वारा ऐहिक और पारलौकिक 
कल्याण प्राप्त करते हैं । 

वशित्व--योग की ग्राठ सिद्धियो में से एक । 

वशीकार--- में करना; पपर वैराग्य की उच्चतम 
अवस्था; इस सोक प्रौर परलोक के विषयों में 
अनित्य बुद्धि से उनके त्याग की इच्छा । 

वस्तु--द्रव्य, पदार्थ; चीज; तत्त्व; ब्रह्म | 

वह्लि--भ्रर्नि । 

वह्लिसार--परतर्धा ति का एक प्रकार जिसमें नाभि की 
गांठ को मेरुपृष्ठ में सो बार लगाते हैं ्रर्थात्‌ उदर को 
इस प्रकार बार-बार फुलाते श्रौर सिकोड़ते हैं कि 
नाभिग्रंथि पीठ में लग जाया करती हैं। 

वाक्‌सम्‌ दाय--पदसमुह्‌; वाक्यसमूह । 

वाक्‌सिद्धि--इस प्रकार वाणी की सिद्धि कि जो बात 
मुख से निकले वह ठीक घटे । 

वाच्‌--वाणी । 

वाचारभण- वाक्य योजना मात्र; कहने भर को बात; 
वाणी का विलासमाव | यथा घट इसमें मृत्तिका ही 
घट है। नामभेद भ्रथवा प्राकारभेद काल्पनिक है । 
वास्तव में घट रूप विकार नहीं है; विकार तो 


वाच्य (१०५) चाय 


वाणी का विलासमात्र हे; केवल मृत्तिका ही है। 
स्वणं ही सत्‌ दै ग्राभुषण तो नाममात्र के लिए है। 

वाच्य -प्रभिधेयार्थ ; शब्द संकेत द्वारा जिसका बोध हो; 
जो बोला जाय; बोध्य; ग्रभिधेय; संज्ञी; नामी। 

वाच्यार्थ - वह अभिप्राय जो शब्दों के नियत श्रथ द्वारा 
ही प्रकट हो; शक्यार्थ; जो अर्थ किसी शाब्द की 
शक्तिदृत्ति से जाना जाय । 

चाल- वायु; त्रिदोषों में से एक; गठिया रोग | 

बातसार-- ग्रेंतधी ति का एक भेद जिसमें मुख को कोए 
की चोंच के समान करके भ्रर्थात्‌ दोनों होठो को 
सिकोड़ कर धीरे-धीरे यहाँ तक वायुपान करते हैं 
कि पेट में वायु पूर्णतया भर जाती है, फिर वायु को 
पेट के अंदर चारों ओर संचालित करके धीरे-धीरे 
नासिका-रंध्र द्वारा निकाल देते हैं; काकोमुद्रा; 
काकी- प्राणायाम । 

वाह्सल्य--वह स्नेह जो माता-पिता का संतान पर होता 
है; भक्त का वह भाव जिसमें बह भगवान्‌ से अपनी 
संतान के रूप में प्रेम करता है । 

साद--विवाद; शास्त्रार्थ; तर्क; निश्चित्‌ सिद्धांत; विवाद 
जो यथार्थ ज्ञान को पहुँचने के उद्देश्य से किया जाय | 

वानप्रस्थ--घार प्राश्रमों में से तीसरा ग्राश्रम; वन में 
रहना | 

वाथु---हवा; प्राण; वैशेषिक के नो द्रब्यों में से एक । 


वायुतत्त्व (१८६) विकल्प 

वायुतत्त्व - पंचतत्त्वो में से एक तत्त्व जिसका गुणा 
स्पर्शं है । 

वायुधारण हठयोग की पृथ्व्यादि पंच-धारणाप्रों में से 
वह जिसमें हृदय से लेकर दोनों भौहों के बीच तक 
शरीर में वायु पर धारणा की जाती है । 

वायुभक्षण पुरक प्राणायाम द्वारा वायु पान कर केवल 
उसी पर निर्वाह करने को वायुभक्षण कहते हैं । 

वारिसार --भ्रंतधौति का एक प्रकार जिसमें मुख द्वारा 
धीरे-धीरे जल पीकर कंठ तक भर लिया जाता है 
फिर जल को उदर में चारों ओर संचालित करके 
गुदा-मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है । 

वास्ता कामना; प्रत्याशा; जन्म-जन्मांतर के प्रभाव से 
उत्पन्न मानसिक सुख-दुःख की भावना; कुछ पामे 
या करने की इच्छा । 

चासना-क्षय -सूक्ष्म कामनाम्रों का विनाश । 

बासना-त्याग इच्छा का उत्सगं । 

वासनारहित -कामनाओं से मुक्त । 

वासुदेव वसुदेव के पुत्र; श्रीकृष्ण । 

विकर्षणशक्ति - भ्रलग करने की शक्ति; भटक कर 
अपने से दूर करने की शक्ति; भ्राकषंण शक्ति का 
उलटा । 

विकल्प--भ्रांति; श्रम; संशय; विपरीत कल्पना; 
अवांतर कल्प; भेद में प्रभेद ग्रोर भ्रभेद में भेद वाला 
ज्ञान; योग के अनुसार एक प्रकार की चित्तद्धत्ति | 


विकार (१०७) विक्षेपशक्ति 

विकार -किसी का रूपादि बदलना; परिणाम; दोष; 
सत्ता, व्रद्धि परिणाम, श्रपक्षय झोर विनाश 
ये पंच विकार हैं । 

विक्कास --फँलना; बढ़ना; वह प्रक्रिया जिसके अनुसार 
कोई वस्तु अपनी ग्रारंभिक सामान्य म्रवस्था से 
धीरे-धीरे बढ़ती, फैलती श्रौर सुधरती हुई उन्नत ग्रौर 
पुर्णावस्था को प्राप्त होती है; यह सिद्धांत कि एक 
कोष्ठक से यह संसार वन गया । 

विळुत--जिसमें किसी प्रकार का विकार या बिगाइ 
हुआ हो | 

विकृति -विकार; बिगाड़; मूल प्रकृति का वह रूप जो 
मूल धातु में विकार होने पर उसे प्राप्त हुआ हो; 
कार्य जिससे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो । 

विक्षिप्त - फैला या बिखरा हुआ ; योग के अनुसार चित्त 
की पाँच अवस्थाश्रों में से एक अवस्था जिसमें वह 
कभी स्थिर भ्रौर कभी वह चंचल होता है; 
प्रसमाहित । 

विक्षेप--मन का इधर-उधर भटकना; बाह्य विषयाकार 
रत्ति; योग-समाधि की एक बाधा का नाम; संयम 
का उलटा । 

बिक्षेपशबित मायाशक्ति जो संसारादि प्रपंच का प्रसार 
करती है; विक्षेप की जनक शक्ति; तम भ्रौर सत्त्व 
इन दो गुणों से प्रनभिभूत रज । 


विघ्न (१८८) विज्ञानसय कोश 


विघ्न - बाधा; रुकावट; अडचन; ब्याघात; श्रंतराय; 
प्रत्युह । 

विघ्नेश -बाधा दूर करने वाला देव; गरोश | 

विचारः---श्रात्मा, ब्रह्म तया सत्य को सोचना-सम ना; 

ह जो मन में सोच कर निश्चित किया जाय ; मन 

में उठने वाली कोई बात; भावना; संकल्प; तत्त्व- 
निर्णय; मन का भाव; आत्मबिचार; ज्ञान की 
द्वितीय भूमिका । 

विचारशक्ति - बह शक्ति जिसकी सहायता से विचार 
किया जाय या भला-बुरा पहचाना जाय । 

विच्छिन्नावस्था--योग में अस्मिता, राग, डेप, 
अभिनिवेश--इन चार कलेशों की वह दशा जिसमें 
बीच में उनका विच्छेद होता है; क्लेशों की वह 
प्रवस्था जिसमें क्लेश किसी दूसरे वलवान्‌ बलेश से 
दवे हुए शक्ति रूप से रहते है और उसके ्रभाव में 
वतमान हो जाते हैं । 

विजर - भ्रजर; जरारहित; जिसे जरा या बुढ़ापा न 
श्राता हो । 

विज्ञान -निश्रयात्मिका बुद्धि; लौकिक ज्ञान; तत्त्वज्ञान; 
आत्मा के स्वरूप का ज्ञान; बौद्ध मतानुसार पाँच 
स्कंथों में से वह जो ग्रालय विज्ञान तथा प्रद्नत्ति- 
विज्ञान प्रवाह का नाम है । 

विज्ञानमथ कोश--पाँच कोशों में से चोया जो पाँच 
ज्ञानेंद्रिय सहित बुद्धि से बना माना जाता है । 


विज्ञानस्पंदित (१८६) विद्वत्संन्यास 


विज्ञानस्पंदित -विज्ञान (चंतन्य) की निरंतर क्रिया 
अथवा गति | 

विज्ञानात्मा चिद्रूप; बोधस्वरूप; जीव; चेतन आत्मा। 

वितंडा व्यर्थ का विवाद; कहासुनी; दूसरों की बातों 
पर ध्यान न देते हुए श्रपनी बात कहते चले जाना; 
न्याय के सोलह पदार्थों में से एक । 

वितर्क - किसी तकं के उत्तर में दिया जाने वाला दूसरा 
तकं; विरोधी तकं; प्रतिवाद | 

विदेह -शरीररहित; जो देहरहित हा; जिसका देह से 
आत्माभिमान निवृत्त हो चुका हो; वितर्कानुगत श्रौर 
विचारानुगत समाधि को प्राप्त तथा श्रानंदानुगत 
भुमि मैं प्रविष्ठ योगी । 

विदेह केवल्य--ज्ञानी का मरने पर प्राप्त होने वाला 
मोक्ष; जीवन्मुक्ति का उलटा | 

विदेहमुक्ति-- देखो विदेह कैवल्य । 

विद्या--(ब्रह्मसंबंधी) ज्ञान; मोक्ष की प्राप्ति कराने 
वाला ज्ञान; परा और श्रपरा दो विद्याएं। 

विद्याधर - एक देवयोनि | 

विद्य, ल्लोक--एक लोक विशेष जो अचिरादि मागं में 
पड़ता है । 

बिद्वत्सँन्यास--वह संन्यास जो ब्रह्मचयं, गृहस्थ भथवा 
वानप्रस्थ आश्रम में जिसे वेदांत के श्रवणादिक से 
म्रह्म-साक्षात्कार हो गया हो ऐसा तत्त्ववेत्ता पुरुष 
चित्त की विक्षेप की निरत्ति के लिए लेता हे । 
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विद्वान्‌ (१६०) विभु 

विद्वान्‌ - जिसने बहुत श्रधिक पढ़ा हो; वह जो श्रात्मा 
का स्वरूप जानता हो; पंडित; ज्ञानी । 

विधि - क्रम; शास्त्रोक्त विधान; प्रणाली; रीति;: 
बरह्मा । 

विधिपुर्वक-- (शाख्रोक्त) नियम या विधि के श्रनुसार; 
विधिवत्‌ । 

विनय- नम्नता; अनुनय; शील; शिक्षा; शिब्वता । 

विनाश--नाश; तबाही । 

विनाशि--विनाशजील ; विनाश योग्य; पंतवंत । 

वितियोग--उपयोग; प्रयोग; वैदिक हत्यों में मंत्र का 
प्रयोग; फल-प्रपंण । 

बिपरीत--प्रतिकुल; विरुद्ध; उलटा; विपर्यय; विलोम । 

बविपरीतता--विपरीत होने का भाव; प्रतिकुलता; 
पझसमानता । 

विपरीत-भावना--विपयंय; यह ज्ञान कि देहादिक सत्य 
है, जोव ब्रह्म का भेद सत्य है । 

विपर्यय--मिथ्याज्ञान; भ्रम; कुछ का कुछ समभना; 
सांख्य में विपयंय पाँच हैं; योग में प्रमाणादि 
पंचविध दृत्तियो में से एक । 

विभाग--ग्रंश; हिस्सा; प्रकरण; भाग; संयोग का 
नाशक; वेशेषिक में चौबीस .गुणों के झंतगंत एक 
गुण विशेष । 

विभु- सवंँग्यापक; महान्‌; प्रभु; परम महत्त्ववाद; 
संत्रगमनशील | | 


विभूति (१९१) विवतंवाद 

विभूति. विभव; ऐश्वयं; दिव्य वैभव; भलौकिक 
शक्ति; व्यापकत्व; अणिमादि श्रप्ठसिद्धियाँ | 

विमशे--भ्रसंतोष | श्रालोचना; भ्रधीरता; विचारणा; 
विरुद्धार्थ । 

चिरक्ति-विराग; वैराग्य; विमुखता; उदासीनता; 
श्रासक्तिराहित्य । 

विरजः सुख-वासना प्रादि से मुक्त; रजोगुण से रहित; 
एक नदी जो ब्रह्मलोक के मागं में पड़ती है जिसे 
निष्काम सत्पुरुष ही पार कर सकते हैँ । 

चिरस- नीरस; शुष्क | 

विरह- वियोग; वियोग का दुःख; विप्रयोग । 

विराटू--विश्वरूप भगवान्‌; विश्व; समष्टि स्थूल शरीर 
उपहित चैतन्य; स्थूलजगत्‌ सहित चेतनत्व । 

विराट्पुरुष भगवान्‌ का वेश्वरूप । 

विवर्त-- प्रवास्तविक प्रथवा भ्रामक श्राभास का कारण; 
भ्रांति; भ्रम; परिवर्तन; उलटफेर; परिणाम; 
फल; रूपांतर; अधिष्ठान से विपरीत स्वभाव याला 
अन्यथा स्वरूप; उपादान से विलक्षण स्वभाव वाला 
अन्यथा भाव विवतं कहलाता है; वस्तु के स्वरूप को 
प्रच्युति हुए बिना अन्य रूप में जो भान होता है वह । 

विवर्तवाद भदत वेदांत का एक सिद्धांत जिसमें माया 
उपहित ब्रह्म को जगत्‌ का विवर्ती उपादान कारण 
माना गया है अर्थात्‌ ब्रह्म प्रपने स्वरूप को किचिन्मात्र 
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विवर्तसृष्टि (१९२) विशिष्ट 


नहीं बदलता है परंतु अम से बदला सा माना जाता 
दै; प्रतीतिमात्र; भ्रांति ? म्रध्यास; श्रध्यारोपणा: 
मायावाद | 

विवर्तसृष्टि- घद्वैतसिद्धात के अनुसार मुल पदार्थ के 

` स्वरूप में किसी प्रकार की प्रच्युति हुए विना भ्रन्य 
वस्तु के रूप में प्रतिभात होना । 

विचर्तोपादान--वह उपादान कारण जो अपने स्वरूप 
को किचिन्मात्र भी नहीं बदलता, कितु भ्रम से कार्य 
के रूप में बदला सा मालुम देता है; वह परिणामी 
उपादान से सर्वथा भिन्न है जिसमें उपादान स्वयं 
कार्ये रूप में परिणत हो जाता है; श्री शंकर के 
रवत वेदांत के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ का विवर्तापादान 
कारणा है। रज्जु में सर्प रूप का श्रन्यथा भाव 
विवर्तोपादान का एक दृष्टांत है, भघिष्ठान वस्तु का 
प्रवास्तविक प्रन्यथा भाव विवर्त है। 

विविदिषा संन्यास- तत्त्वज्ञान या ब्रह्मजान की प्राप्ति 
के लिए लिया हुआ संन्यास | 

विवेक--सत्‌ प्रौर श्रसत्‌, श्रात्मा और अनात्मा तथा 
नित्य और अनित्य वस्तुओं के समने का ज्ञान; 
प्रकृति भौर पुरुप के विभाग का ज्ञान ; विचार; 


बोध । 
विवेकी - -विवेकवान्‌ ; बुद्धिमान ; ज्ञानी । 
बिशिष्ट मिला हुआ ; प्रसाधारण ; उत्तम; विलक्षणा 
युक्त ; विशेषण सहित । 


विशिष्टादइ त (१६३) विश्व 


विशिष्टाद त - एक भारतीय दार्शनिक सिद्धांत कि चित्‌ 
जीव ओर अ्रचित्‌ श्रर्थात्‌ विषय, शरीर, इंद्रियाँ आदि 
पाँचों स्थुल भूतों से वना हुआ भौतिक जगत्‌ और 
ब्रह्म ये तीनों यद्यपि भिन्न हैं तथापि चित्‌ प्रोर 
श्रचित्‌ एक ही ब्रह्म के शरीर हैं। इसलिए चित्‌- 
अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार से 
विशिष्ठ रूप से ब्रह्म को पद्वेत मानने से यह सिद्धांत | 
विशिष्ठाद्वैत कहलाता है । 

विशुद्धचक्र हठ्योग के अनुसार शरीरांतर्गत छः चक्रो 
में से पाँचवाँ चक्र जिसका स्थान कंठदेश माना 
गया है । 

विशेष असाधारण; विलक्षण; खास; वैशेषिक के 
अनुसार सात प्रकार के पदार्थो में से एक। |. 

विशेषगुण - गुणों की चार ब्रवस्थाश्रों में से एक; 
असाधारण गुण । 

विशेषज्ञान असाधारण ज्ञान । 

विशेषण गुण; धर्म; वह जिससे किसी प्रकार की 
विशेषता प्रकट हो; वह शब्द जो प्रपने सहित वस्तु 
को जनावे | १ 

विशेषविज्ञान --प्रलौकिक ज्ञान; ग्रात्मज्ञान; भौतिक 
विज्ञान का उलटा । क 

विशेषावस्था--ग्रसाधा रण दशा । | 

विशव समस्त ब्रह्मांड; जगत्‌; स्थूल शरीर व्यष्टि 
उपहित चेतन; जाग्रतावास्था में जीव का नाम | 


विठवतंजसप्राज्ञ (१९४) विष्णुमाया 


वि$वतजसप्राज्ञ जीव की क्रमदा: जाग्रत, स्वप्न भोर 
सुपुप्ति अवस्था | हे 

विश्वदेव (विश्वेदेव )-- वह देवता जिसकी पूजा नांदीमुख 
श्राद्ध में होती है; भग्नि; देवताभ्रों (विश्वदेव) 
का एक गण | 

चिश्वरूप- समस्त विश्व जिसका रूप है; सर्वेरूप; 
विराट्‌ । 

विश्वास - एतबार; भरोसा; विश्रंभ | 

विषय--वह्‌ जिसे इंद्रियां ग्रहण करें; वस्तु; पदार्थ; काम; 
गोचर; इंद्रियायं; देश; भोग का साधन । 

बिषयचेतन्न - -प्रमेयचैतन्य; वस्तुरूप विषय से श्रवच्छिन्न 
चेतन । 

विषय-भोग --इंद्रिय सुख; भोग साधन । 

विषयवृत्ति -विषयभोग का चितन या विचार । 

विषयवृत्तिप्रवा हु -- विषयवस्तुओं का सातत्य चितन । 

चिषयसंसार-- भौतिक जगत्‌; काम जगत्‌ । 

विषयाकार- बिषय पदार्थ के समान भाकार वाला | 

विषयासक्ति - बैपयिकता; शब्द, स्पर्श भादि विषयों 
में राग | 

विषाद -.प्रवसाद; खेद; दुःख; नेराइय; शोक; उदासी । 

विष्णुप्रथि - योग के भनुसार शरौरस्थ तीन ग्रंथियो में 
बहू जो नाभिदेदा में स्थित है | 

विष्णुसाया-- भगवान्‌ की भ्रावरण-शक्ति जिससे सत्‌ 
सत्‌ सा प्रतीत होता है । देवी रूप में कल्पित बिष्णु 


विष्णुद्रत (१९५) यत्तिव्पाप्ति 


भगवान्‌ का एक मायावी रूप जिससे यह जड जगत्‌ 
सद्रपसा प्रतिभासित होता है । 

विष्णुन्नत- वेदबोधित विष्णुप्रापक कमं । 

विसदुद्षपरिणाम- विरूप परिणाम; विषम परिणाम; 
वस्तु का किसी दूसरे रूप में परिवतित होना । ४ 

विसर्जन छोड़ना; परित्याग; बेड़्योपचार पूजन में 
अंतिम उपचार । 

विस्तार --फँलाव; विस्तीणंता । 

विस्मृति-भूल जाना; विस्मरण । 

वीतराग - जिसने सांसारिक सुखों के प्रति आसक्ति छोड 
दी हो; रागरहित। 

वीराचार--वाममागियों की एक प्रकार की उपासना 
जो वे वीरभाव सें करते हैं | 

वीर्थ- शुक्र; रज; बल; पराक्रम; उत्साह । 

वृत्ति __विचार; तरंग; मनोविकार; मनोमि; योग के 
श्रतुसार प्रमाण भादि चित्त के पाँच प्रकार; 
अंतःकरण व श्रज्ञान का परिणाम; विपयाकार 
अंत:करण का परिणाम । 

वृत्तिज्ञान- दृश्य (जगत्‌) का ज्ञान; लोकिक ज्ञान; 
इत्ति (मन) से प्राप्त होने वाला ज्ञान । 

बृत्तिलय_ इत्ति का विलीन होना । 

वृत्तिव्याप्ति--धभेदाकार वृत्ति; बोधवृत्ति; मन का 


= 


विषय के साथ तद्रूप होना; वृत्ति का विषय में पूणं . 


रूप से व्याप्त होने का भाव । 


वत्तिसहित (१९६) वेदनशक्ति 


वृत्तिसहित --विचारसह । 
वृषध्वज - शिव; वृपकेतु । 


वेग जोर; तेजी; प्रवाह; धारा; मल-मुत्रादि का 
शरीर से बाहर निकालने की प्रवत्ति $ न्यायानुसार 


८ 


चौबीस गुणों में से एक; वह संस्कार जो क्रिया से 


हो और ग्रन्य क्रिया का जनक हो । 


वेद--भारतीय प्रायो के सवंप्रधान तथा सर्वमान्य धामिक 
ग्रंथ । वेद श्रपौरुषेय माने जाते हैं अत: इनमें वे दोप 

हीं पाये. जाते जो कि मानव कृतियों म॑ होते हैं । 

जब ये विस्थृत हो जाते दै तब ऋषि लोग ध्यान 
द्वारा इनका साक्षात्कार कर पुनः प्रकट करते हैं । 

वेद नित्य हैं । वेद से ब्रह्म के स्वरूप और उसकी 
उपासना का ज्ञान होता है। स्मृति, इतिहास और 
पुराण इसको शिक्षाश्रों का ही विस्तार करते हँ । 
वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद और 
भ्रथवंबेद । वेद को श्रुति और आम्नाय भी कहते हैं। 


वेदन-- पीडा; व्यथा, अनुभव; संवेग; ज्ञान; बोडों 
के अनुसार पाँच स्कंथों में से एक जो रूप तथा 
विज्ञान इन दो स्कंधो के संबंध से उत्पन्न होने वाले 
सुख-दु:खादि प्रत्ययो के प्रवाह का नाम | 


०. २ 


बैदनशक्ति--जानने या अनुभव करने की शक्ति | 


~! 


दनस्कध (१६७) बंधी 

वेदनस्कंध वेदना-समूह; बोद्धों के अनुसार रूप, वेदना 
विज्ञान, संज्ञा और संस्कार इन पाँच पदार्थों 
में से एक 1 

वेदांग - वेदों के अंग जो संख्या में छः हैं---शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योत्तिप और छंद शास्त्र । 

वेदांत - वेदों का श्रंतिम भाग; उपनिपद्‌ श्रादि पर 
आधारित एक दशन; छः दर्शनों में से एक ; 
अध्यात्म; ब्रह्मविद्या; उत्तरमीमांसा; व्यासमुनि 
प्रगीत दर्शन; वेद का चरम भाग; अद्वैत दशन । 

वेदांती - वेदांतमार्गे का अनुयायी; ब्रह्मज्ञानी; वेदांत- 
शास्त्रवेत्ता; ब्रह्मवादी । 

वैकुंठ विष्णु का लोक; स्वर्ग; विष्णु का धाम; 
गोलोक | 

वेकृति - विकार; जो विकार से उत्पन्न हृप्रा हो | 

वेखरी - वाणी का व्यक्त रूप ; वह स्वर जो इतना उ 
और गंभीर हो जो स्पष्ट सुनायी दे सके | 

वेखरीजप - मंत्र का स्पष्ट उच्चारणपूर्वक जप | 

वजयंती - एक प्रकार की माला जो विष्णु भगवान्‌ 
पहनते हैं । १ 

वेतरणो नरकस्थित एक भयंकर नदी जिसे पापियो को 
पार करना होता है । 

वेतृष्ण्य --तृष्णा से रहित होने का भाव । 

वेधी--जो विधि के अनुसार हो; वैध | 


घेधी भक्ति (१६८) व्यतिरेक 


वेधी भर्कित- विधिवत्‌ भक्ति; शास्त्रोक्त विधि के 
अनुसार भक्ति । 

वेराग्य--सांसारिक पदार्थों और सुखभोगो से उदासीनता; 
विरक्ति; विषय-वासनाम्रों में प्रनुराग का श्रभाव | 

बेदबानर-पग्ति; पाचकारित; जठराग्नि; ब्रह्मांड; 
विराट्‌ पुरुष । 

बैश्वानरविद्या- एक उपनिषद्‌ का नाम; भरिन रूप में 
ब्रह्म की उपासना; विराट्‌ का ध्यान । 

बैषम्यावस्था- वह भवस्था जिसमें प्रकृति के तीनों 

_ गुण असमान हों; साम्यावस्था का उलटा । 

बैष्णव- विष्णु का उपासक तथा भक्त; हिदुग्रों का 
एक संप्रदाय जो विष्णु का उपासक है; भठारह 
पुराणों में से एक! 

बैष्णवशास्त्र- बिष्णुसंबंधी शास्त्र । 

बेष्णवी--विष्णु की शक्ति । 

व्यक्त--जो प्रकट हो; स्पष्ट । 

व्यक्तिउपासना- भगवान्‌ के साकार रूप का ध्यान । 

व्यक्तित्व- व्यक्ति का गुण या भाव; वे विशिष्ट गुण 
जिनके कारण किसी व्यक्ति की स्पष्ट ग्रौर स्वतंत्र 
सत्ता सिद्ध होती है । 

व्यतिरिक--बिना; भेद; भिन्नता; भ्रतिक्रम; प्रभाव; 
पृथकभाव; वैराग्य का एक प्रकार जिसमें निदृत्त 
प्रौर विद्यमान चित्तमलों का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ज्ञान 


होता है| 


व्यभिचारिणीभक्ति (१९९) इ्घापो 

उयसिचारिणीभक्ति -संचरण करने वाती भक्ति; 
गतिशील भक्ति; प्रस्थिर भक्ति; क्षणिक भक्ति । 

ब्यवसाथ--प्रयत्त; उद्योग; व्यापार; निउनय; 
झनुष्ठान । 

बयचसायात्मिक--निश्षयात्मक । 

व्यवहार--कार्य; कामधंधा; सांसारिक कमं; इश्य- 
जगत्‌; परमां का उन्तटा | 

व्यबहारापेक्ष-सापेक्षिक दृष्टिकोण से; जगत्‌ की 
व्यावहारिक सत्ता के विचार से। 

व्यषिट---समप्नि में से एक; सष्टि का उलटा । 

उ्यार्यान--न्शाख्या काये; भाषण; बक्तृता; कथम; 
वर्णन; पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, बाबययोजना 
तथा भाक्षेप का समाधाम--इन पाँच लक्षणों से 
युक्त 1 

ब्याधि--रोग; बीमारी; योग के विध्नो में से एक | 

ध्यान- वारीरस्थ पांच बायुधों में से बह जो सारे शरोर 
में ब्याप्त रहता है घोर जिससे शरीर में इक्त संजार 
होता है । 

ब्यापक--चारों भोर फेला हुआ; जो देश से परिच्छिन्न 
न हो; ब्यापी; ब्याप्ति का निरूपक । 

इयापकात्सा--सबंब्यापी व्रात्मा । 

एयापी--व्याप्त होने याला; व्यापक । 


व्यावहारिक (२००) व्यहु 
व्यावहारिक - व्यवहार संबंधी; व्यवहरणीय; सापेक्षिक 
जिसका बाथ आत्मज्ञान से पूर्व न हो; परमाथिक 
का उलटा । 
व्यावहारिक सत्ता--जन्म-मरण, बंध-मोदा आदि 
व्यवहार को सिद्ध करने वाली सत्ता; जिस सत्ता का 
बाध संसार-दशा में न हो । 
व्यास “-कृष्णद्दपायन ऋषि जिन्होने ब्रह्मसूत्र आदि की 
रचना की; मुनिविशेष ; वेदव्यास; बादरायण । 
` व्याहू. ति-- उक्ति; कथन; वर्णन; मंत्र विश्येप; 
भू: भुवः स्वः इन तीनों का मंत्र । 
व्यू ह-- समूह; देह; परमेश्वर के पाँच रूप हैं यथा पर 
व्यूह, विभव, प्रंतर्यामी और अर्चा | परस्वरूप वह है 
जा अ्रक्षरधाम संज्ञक ब्रह्मलोक में दिव्य साकार रूप 
में विराजते हैं.। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्य म्न और 
प्रतिरुद्ध - ये चार व्यूह हैं। वास्तव में तो संकपंरा, 
` अद्युम्त आर श्रनिरुद्ध ये तीन ही व्यूह हैं । वासुदेव 
ता व्यूहमडल में आने से .व्यहरूप माने जाते 
- वायुदव लीलास्वरूप हैं। उनमें ज्ञान, बल, ऐश्‍वर्य 
बीर्य, शक्ति और तेज पूर्णारूप से सदा प्रकाशित 
कषण म प्रधानता से ज्ञान ग्रौर बल हैं और, बहू, 
जीव के भ्रधिष्ठाता प्रद्युम्न में ऐश्वर्य और वीर्य 
को प्रधानता है और वह मन के विधाता हैं प्रीर, 
अनिरुद्ध अनंत जगतू के रक्षक, पोषक प्रौर विधाता, 


व्योम (२०१) ग्राहप 
हैं। इनमें शक्ति और तेज का आधिक्य है। विभव- 
रूप अथवा अवतार वह हे जिसमें भगवान्‌ किसी 
एक ऐश्चर्य ्रयवा शक्ति सहित देव, मानव भ्रथवा 
पशु रूप में प्रकट होते हैं । इसमें मुख्य, गोणा, पूर्ण, 
अंश, भ्रावेश इत्यादि भेद हैं। भगवान्‌ का चौथा रूप 
प्रंतर्यामी है जो जीव के हृदय में रहकर उसकी 
प्रवृत्ति और चेष्टाश्रों का नियमन करता है । भगवान्‌ 
प्राणी के हृदय-कमल में उसके सुहृदरूप से उसका 
योग-क्षेम वहन करने के लिए निवास करते हैं। 
इसका आकार पंगुष्ठमात्र कहा जाता है। भगवान्‌ 
का एक श्रर्चा रूप भी है। जिस श्रर्चामूति में 
विश्वासी भक्त भगवान्‌ का आविर्भाव चाहता है 
उसी भ्रर्चाविग्रह में भगवान्‌ भक्त पर अनुग्रह करके 
प्राविभुत हो जाते हैं। इसका आकार मूर्ति के 
आकार के बराबर ही होता है, कितु इसमें सवंव्यापी 
भगवान्‌ विराजमान रहते हैं । 

व्योम--श्राकाश । 

ब्रत पुण्य या धामिक अनुष्ठान के लिए नियमपूर्वेक 
भाजन, शयन, स्नानादि करने का टढ संकल्प 
उपवास; संयम। 

ब्रात्य--वह जिसके दस संस्कार न हुए हों; संस्कारहीन; 
ब्रतसंबंधी । 


शक्षित--बल; प्रभाव; प्रकृति; माया; देवी; न्याय 
के प्रनुसार वह संबंध जो किसी पद पोर उसका बोध 
कराने वाले अथ में होता है; वेदांत के भनुसार दो 
प्रकार की इत्तियों में से वह जो किसी पद के सुनते 
ही उससे जो शात होता है; शब्द फी सामथ्यं । 

शक्तिपात--उपासना मथवा गुबकृपा से शक्ति (योगिक 
सामथ्यं) का भ्रवतरण । 

शक्तिसंचार--स्पर्श, दृष्टि प्रथवा संकल्प डारा अपनी 
शक्ति (सामथ्यं) का शिष्य में समावेदा या संक्रमण 
करना । 

शतावधान--एक साथ सो नासे सुनकर उन्हें सिलसिले- 
वार याद रख सकना और बहुत से फाम एफ साम 
कर कना | 

शब्द-- व्वनि ; सार्थक ध्वनि; वेद; घरोंकार; वेशेपिक 
के चोबीस गुणों सें से एक; श्रोत फा विषय; 
घाकाश का गुण । 

शब्बतन्सात्र--शम्द का घादि, धमिश्र ओर सूक्ष्म रूप! 

हाब्दप्रमाण--ऐसा प्रमाण जिसका ग्राघार किसी प्राप्त 
पुरुष का कथन या शास्र हो; छः प्रमाणो में से एक | 


इढबन्नह्य 


(३०३) झाँसवी मुद्रा 


ee 


आाब्दब्रह्म--चिन्मय षब्द; वेद; प्रकार; श्रपर ब्रह्मा; 
सविशेष ब्रह्म; वेयाकरणों का स्फोट | 

शब्दभेद--नाम अथवा वाचक का भेद | 

शब्दांतर--शब्दों में भंतर; शब्दभेद; दूसरा शब्द । 

हास--मन की शान्ति; मन को रोकना; मन का 
विषर्याचतन से रोकना; अ्रंतरिन्द्रियनिग्रह; सर्वकर्म- 
निदृत्ति; पट्संपत्ति में से एक । 

दारण--रक्षा; श्राश्षय । 

शरणागति--शरण में आना; प्रात्मसमपंण ; 
बाररणापत्ति । 

शरणागतियोग--आत्मसमपंण योग; अक्तियोग; 
प्रपत्तियोग । / 

शरीर--देह; तन; काया; कलेवर; गाव; वपु । | 

बलभासन--हठयोग में एक प्रकार का भासन | 

शांडिल्यविद्या--भग्निरहस्य जिसमें यह बतलाया गया 
है कि प्रत्येक पदार्थ की सत्ता, स्थिति एवं यत्न ब्रह्म 
के ही भधीन हे; सबंव्यापक तेज के रूप में ब्रह्म पर 
ध्यान करने की प्रक्रिया । 

शांत-अनुद्वेग ; क्षोमरहित; निश्चल) स्थिर; साहित्य 
में नौ रसों में से एक | 

शांतिरूप--शांतिस्वरूप; शांतिमय । 

शांभवीमुद्रा--मूल भोर उड्डीयान बंध के साथ सिद्ध 
घथवा पद्मासन में बैठकर नासिका के प्रग्रभाग प्रथवा 


ब्व 


शाक्त (२०४) शुक्‍ल 
अ मध्य में दृष्टि को स्थिर कर ध्यान जमाना । इससे 
बाहर की वस्तुओं को देखता हुआ सा भी उन 
वस्तुओं को नहीं देखता | 

शाक्त शक्ति का उपासक; देवी को पूजा करने वाला; 
बक्ति संबंधी । 

शाखा-मंग; विभाग; डाल; वेद-भाग | 

शाश्वतपद्‌ - नित्यपद; अ्रमरधाम; स्थायीपद | 

शास्त्र--धामिक ग्रंथ; शास्त्र छः हँ वेदांत, न्याय, 
सांख्य, मीमांसा, योग श्रौर वैशेपिक | 

शिक्षा--छ: वेदांगो में से एक जिसमें वेदों के बरो, 
स्वरों और मात्राप्रों आदि का वणान है; उपदेश 
पाठ । 

शिरोव्रत--शिर पर प्रग्नि धारणा करने का ग्रथवंवेद 
का एक प्रसिद्ध ब्रत | 

शिवपद- शिव का स्थान; शिव का दर्जा; शिवत्व; 
मंगलमयस्थिति । 

शिवो5हम्‌ मे शिव हूँ । 

शीर्षासन, ` हेठयोग का एक प्रसिद्ध आसन; विपरीत- 
करणी । 

शुक्तिकारजत- भ्रम मे गुक्तिका (सीपी) में रजत 
(चाँदी) का भान होना । यह ग्रध्यास का एका 
उदाहरण है | 

शुक्र >वीयं; तेज; रेत; चमकीला; एक प्रसिद्ध ग्रह । 

शुक्ल सफेद; श्वेत; उजला; गुम्न । 


शुचि (२०५) शून्यवाद 


शुचि- शुद्ध; निर्दोष; पवित्र; गुद्धांत:करण वाला | 

शुद्ध--पवित्र; स्वच्छ; साफ; निर्दोष; केवल; निर्मल; 
असंग । 

शुद्ध-कल्पता-- शुद्ध भावना; शुद्ध मानसिक चित्र; 
शुद्ध उद्भावना; शुद्ध रूपविधान | 

शुद्ध प्रेम--निर्दोप प्रेम; कामवासनारहित प्रेम । 

शुद्धन्रह्म-मायारहित व्रह्म; निर्गृणा ब्रह्म; परात्पर ब्रह्म; 
परावर ब्रह्म । 

शृद्धभक्ति- भगवान्‌ को निर्दोष भक्ति । 

शुद्ध भावना- पवित्र विचार । 

शृद्धमन:- पवित्र मन; निविकार मन | 

शुद्धविचार- ब्रह्म के स्वरूप का शुद्ध अनुसंधान । 

शुद्धसंकल्प - बुद्ध निश्चय ; 

शुभ - मंगलप्रद; कल्याणकारी; क्षेमशाली | 

शुभवासना - शुद्ध कामना; सुंदर संस्कार । 

शुभेच्छा- उत्तम भ्रभिलाषा; संसार-सागर के संतरण 
की सच्ची लगन; सप्तज्ञान-भूमिका में प्रथम । 

शुष्क - सूखा; नीरस; निरर्थक; निस्नेह; निःसत्त्व | 

शद्र- चार वणों में से एक जिसका काम सेवा करना है | - 

शून्य खाली स्थान; आकाश; ग्रभाव; बिंदी; राहित्य; 
रिक्त स्थान; निर्जन । 

शून्यवाद. (बोद्धों का) एक सिद्धांत जिसमें ईश्वर या 


७ 


जीव किसी के अस्तित्व को नहीं माना जाता, शुन्य 


शून्यवादी (२०६) श्राद्ध 


को ही परम तत्त्व मानते हैं। यह मत कि शुन्य ही 
पूर्व अलीक वासनावश से विचित्र प्रपंचाकार से 
प्रथित होता हे । 

शून्थचादी-- शून्यवाद सिद्धांत को मानने वाला; बौद्ध; 
नास्तिक; सौगत; माध्यमिक । 

शब-- बचा हुश्रा; अवशिए; संकर्षण; प्रनंत । 

क्ैव- शिव का उपासक; शिव के उपासकों का एक 
संप्रदाय; शिव-संबंधी; भ्रठारह पुराणों में से एक | 

शोक--दुःख; रंज; गम; चिसा; पछतावा; खेद । 

शोधन--हठयोग का प्रथम अंग; षट्कमं द्वारा शुद्ध 
करना; शुडिकरण; षिहित-घ्रविहित का विचार । 

शोबण--सुखाना । 

शौच-- (बाह्य तथा ग्रांतर) शुद्धता; पवित्रता; प्रष्ठांग 
योग के पाँच नियमों में से एक; शुचिता | 

श्रद्धा-ब्रास्या; पूज्य भाव; विश्वास; भक्ति; गुरु 
झर शास्त्र के वचनों में विश्वास । 

श्षबण- धामिक कथाएं तथा श्रुतियों का सुनना; कान; 
नवधा भक्ति का एक अंग; वेदांत-साधना के तीन 
अंगों में से एक; वेदांत-वाक्यों को सुनना। 

भ्राड--पितरों को शाख की रीति से जल और 
पिंड देना | 


श्री (२०७) श्रोत्र 


श्री लक्ष्मी; धन; संपत्ति; विभूति; ऐश्चयं; शोभा। 

श्रुति--वेद; सृष्टि के आरंभ से चला प्राया पवित्र ज्ञात; 
सुनी हुई बात; कान | 

श्रुतिप्रधान--सभी प्रमाणों में से श्रुति के प्रमाण की 
प्रधानता या मुख्यता । 

श्रुतिप्रमाण--वेद-प्रमाण । 

श्ेय--श्रेष्ठ; उत्तम; शुभ; कल्याणकारी; मंगल; 
प्रशस्य; मुक्ति । “ 

श्रोत्र- श्रवणेद्रिय; कान | 

श्रौत- वेद के चनुसार; श्रुति-संबंधी; श्रृतिविहित । 

इलोक--स्तुति; संस्कृत का कोई छंद; अनुष्दुप छंद । 

इचास--सांस; बिना इच्छा के बाहर की वायु का 
नासिका द्वारा परंदर आना । 


FT 


[| 


he 


षट्कर्म --हठ्योग की छः क्रियाएं नेति, धौति, नौलि, 
वस्ति, कपालभाति तथा त्राटक | 
षट्चक्रनिरूपण--षद्चक्रों का निदर्शन; शारीरस्थ 
पद्याकार पट्प्रकार के चक्रों का--मुलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, ग्रनाहत, विशुद्ध और आज्ञाचक्र 
का निरूपणा | 
षट्संपत्‌- छः प्रकार की संपत्ति शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान | 
घड्द्शंन--हिंदुओं के छः दर्शन--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, 
योग, मीमांसा और वेदांत । 
षड़विकार--शरीर के छः विकार या परिणाम... 
उत्पत्ति, शरीरद्रृद्धि, बालपन, प्रौढ्ता, दृद्धत्व श्रौर 
मृत्यु | 
पडायतन-- छः इंद्रियों का आवासस्थल | 
षडूमि--(प्राण को) भूख, प्यास (मन की स्ट्रति में) 
शोक, मोह, (शरीर को) जरा और मृत्यु ये छः 
ऊमियां होती हैं । 
षोड़शी--एक देवी जो सोलह वर्ष की युवती के रूप में 
पूजी जाती है; दस महाविद्याश्रों में से एक; 
प्रग्निस्तोम; हिदुभ्नों का म्रतक-संबंभी एक कमं । 
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संकल्प--इढ विचार; प्रतिज्ञा; इच्छा; ब्रह्मचर्य को 
भ्राठ चुटियों में में एक | 

संकल्पसाञ्न-विचारमात्र; केवल विचार में । 

संक्रह्पर हित-विचाररहित; विचारहीन | 

संकल्प-निकल्प-विचार ग्रौर संदेह; विचार और 
श्रवांतर विचार | 

संकल्पशून्य- निःसंकल्प; संकल्परहित। 

संकोच --सिकुड़ने की किया या भाव; हिचक; सज्जा । 

संग--श्रासक्ति; साथ; विषयों के प्रति होने वाला 
श्रनुराग; मेल; संगम; वासना । 

संनत्याग--साथ या सोहबत छोड़ना । 

संग्रहू--जमा करना; इकट्ठा करना; संचय; समाहृति । 

संग्रहबुद्धि संचय की वासना वाली बुद्धि । 

संचरण--गमन; चलना; गति । 

संचितकर्म--जो कमं अनंत जन्मों में किये गये हैं और 
भ्रभी तक उनके भोग भोगने की वारी नहीं श्रायी है, 
किलु संस्कार रूप में कर्माशय में हैं । 

संज्ञान- ज्ञान; बुद्धि; चेतना; बोद्धों के पांच स्कंधो में 
से वह जो वस्तू के संज्ञा के विज्ञान-प्रवाह का 
नाम है । 


संतोष (२१०) संभूति 

संतोष- तृप्ति; सब्र; प्रसन्नता; जो कुछ मिले श्रथवा 
जिस अवस्था में रहना हो उसमें प्रसन्न चित्त -बने 

“ रहना श्रोर सब प्रकार की तृष्णा को छोड़ देना । 

संध्यावंदन--द्विजों की एक प्रसिद्ध उपासना जो प्रातः, 
दोपहर भ्रौर संध्या को होती है 

संन्यास --अपने . लौकिक संबंधों ग्रौर अधिकारों को 
स्वेच्छा से त्याग देना;- त्रिहित कर्मों का विधिपूर्वक 
त्याग; हिंदुओं के चार झाश्रमों में से अंतिम । 

संन्यासो--संन्यास आश्रम में रहने वाला; चतुर्थाश्रमी । 

सपत्‌- पुणंता; धन; वैभव; गुण । 

संपत्ति--देखो संपत्‌ । 

संप्रज्ञात समाधि--योग की दो प्रसिद्ध समाधियों में से 
एक जिसमें ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी बनी 
रहती है; किसी ध्येय को प्रालंबन बना कर की 
जाने बाली समाधि । 

संप्रदाय --कोई विशेष धमक मत; परिपाटी; रीति; 
गुरुपरपरागत उपदेशा | 

संप्रयोग मेल; इंद्रियों का विषयों से संपर्क; संबंध । 

संप्रसाद---शांत; गंभीर; निश्रलता; निमंलता; 
प्रसन्नता; जीव । 

संबंध संपर्क; लगाब; नाता; रिश्ता; श्रनुबंध 
चतुष्टय का एक भ्रंग | 

संभूति--उत्पत्ति; बढती; उद्भव । 


संथ (२११) संसारचक्र 


ROSS SCS STS जड़ 


तालि 


संय - रोक; मन और इंद्रियो को वश में रखना; मन 
, के संतुलित होने की दशा; योग में घारणा, ध्यान 

तथा समाधि का एकत्र साधन । 

संगुकष्त--जुडा; एक में मिला हुआ; संबद्ध; साय । 

संथोग-संबंध--मेल; न्याय के अनुसार गुणपदाथं; दो 
वस्तुओं के मिलने से होने वाला संबंध; अभेद संबंध । 

संबरु--बौद्धों का एक ब्रत; निग्रह । 

संविध- चेतना; ज्ञानदाक्ति; बोध; ज्ञान; योग की वह 
भूमि जिसकी प्राप्ति प्राणायाम से होती है; द्त्ति 
क्षप्ति । 

तंवत्ति - सापेक्षिक सत्य; ढका हुआ; आच्छादित । 

संशश--संदेह; शंका; श्रनिश्चयात्मक ज्ञान; रांदेहयुक्त 
ज्ञान; दो विरोधी ज्ञानं; एक हौ धर्मी में भासमान 
परस्पर विरोधी नाना कोटि ज्ञान; न्याय के सोलह 
पदार्थों में से एक; योग में चित्त के व्याधि, स्त्यान 
आदि नौ विक्षेपों में से एक ! 

संशयभावना - संदिग्ध विचार; अनिश्चित विचार | 

संइलेष- भेंटना; प्रालिगन; मेल; परिरंभण | 

संसार- जगत्‌; आवागमन; भवचक्र; मर्त्यलोक; 
सांसारिक जीवन; नित्य परिवर्तनशील व परिणम्य- 
मान भाववाला | 

संसारचक्र वार-बार जन्म लेने की परंपरा । 


संसारो (२१२) सख्य 

संसारी बार-बार जन्म ग्रहण करने बाला; संसार के 
झगड़ों में फेंसा हुआ; संसार का; संसार-संवंधी; 
लौकिक | 

संसृति भवचक्र; आवागमन; संसार; प्रवाह । 

संस्कार - कमंवासना; मन पर पड़ने वाला प्रभाव; 
शुद्ध भोर उन्नत करने के लिए विशेष धामिक कृत्य ; 
जन्मजात रुचि; वेशेषिक के चौबीस गुणों में से 
एक | 

संस्कार-स्कंध--संस्कार समूह; वोद्धो के पांच स्कंथों 
में से एक जो राग, द्वेष, मद, मान श्रादि का नाम है। 

संहार- नाश; ध्वं्ष | 

संहिता -- संग्रह ; वेदों के दो भागों में से वह जिसमें मंत्र 
प्रादि हैं, दूसरा भाग ब्राह्मण कहलाता है । 

स: - वह (पुरुष) | 

सकल --समस्त ; निगुण ब्रह्म तथा सगुणा प्रकृति; 
अशेष ; सगुण । 

सकामभक्ति- फल की इच्छा रख कर स्वार्थ भावना से 
की जाने वाली भक्ति। 

सकासभाव-काम प्रथवा इच्छा से प्रेरित भाव; 
कामना सहित भाव । 

सख्य मित्रता; सौहादं; नवधा भक्ति का एक प्रकार; 
भक्ति में वह भाव जिसमें भक्त अपने इष्ठदेव को 
श्रपता सखा मान कर उसकी उपासना करता है । 


सगुणब्रहय (२१३) सत्कायंबाद 


सगुणब्रह्म ब्रह्म का वह रूप जिसमें सत्त्व, रज और 
तम तीनों गुण हों; ब्रह्म का वह रूप जिसमें दया, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ आदि गुणों की कल्पना की गयी 
हो; मायोपहित ब्रह्म; ब्रह्म का सविद्योप भाव; 
अव्यक्त ग्रथवा शुद्ध ब्रह्म से भिन्न । 

सचेतन जिसमें चेतना हो; ज्ञानवान्‌; जड़ का उलटा । 

सच्चिदानंद - (सत्‌-चितृ-प्रानंद से संयुक्त) ब्रह्म; नित्यः 
ज्ञान-सुख-स्वरूप व्रह्म; ब्रह्म का स्वरूप लक्षणा । 

सच्चिवानंदसागर नित्य-ज्ञान-सुख का सागर | 

सजातीयभेद - समान जाति या समान धर्मी के ब्रीच 
भेद; एक जाति की दो वस्तुओं का परस्पर भेद; 
तीन प्रकार के भेदों में से एक । 

सत्‌ सत्ता; अस्तित्व; हस्ती; विद्यमान्‌; श्रविनाशि; 
अपरिणामी; ग्रव्मभिचारी; व्रह्म; सत्य; जिसकी 
निदत्ति किसी काल में भी न हो; असत्‌ का विरोधी | 

सत्क  पुण्यकमं; भला काम; धर्मे का काम; प्रवास्त 
कर्म; वेदविहित कर्म । 

सत्काम - शुद्ध इच्छा; मोक्ष की इच्छा । 

सत्कार्थवाद --सांख्य का यह सिद्धांत कि कोई भी कार्य 
पैदा नहीं होता, कितु कार्य की अभिव्यक्ति होती है । 
कारण में कार्य पहले से द्वी विद्यमान्‌ रहता है, केवल 
संस्थानादि विशेष से उसका आविर्भाव होता है। 
स्थिति-ग्रवस्था में कार्य कारणा भिन्न-भिन्न हैं । 


सत्तासासान्य (२१४) सदाजाग्नतँ 


सत्ताताभान्य --ग्रनेक ख्पो के भीतर एक सामान्य द्रव्य 
का अस्तित्व; परम सत्‌ ब्रह्म । 

सत्य --सच; ब्रह्म; यथार्थ; कृतयुग । 

सत्यकास - सत्य का प्रेमी । 

सत्यस्ब-सत्यता; सच्चाई; सच्चापन | 

सत्यसंकल्प--सच्चा निश्चय; पक्का विचार । 

सत्त्व -सत्ता; प्रकाश; शुद्धता; सत्यत्व; प्रकृति के 
तीन गुणों में से एक । 

सत्त्वगुण - प्रकृति के तीन गुणों में से वह जो सत्कर्म की 
श्रोर प्रदत्त करता है | 

सत्त्वगुण प्रधान --जिसकी प्रकृति में सत्वगुण की 
प्रधानता हो । 

सत्त्वसंशुद्धि--हृदयथुद्धि। भावशुद्धि; प्रकाश और 
शुद्धता की हृद्धि । 

सत्वापत्ति- ज्ञान की चतुर्थ भूमिका जिसमें सत्त्व प्रर्थात्‌ 
प्रकाश और शुद्धता का आाविक्य होता है; ब्रह्मवित्‌ 
की अवस्था । 

सत्संकल्प- उत्तम संकल्प । 

सत्सँग पसाघुग्रौं अथवा सज्जनों की संगति; भली संगत । 

सत्सासाऱ्य - सामान्य ग्रधिष्ठान या आधार; व्यापक 
सत्य; एक समान को सत्ता; सत्ता; अहा । 

सदाचार अच्छा आचरण; साधु आचरण | 

सदाजाग्रत हमेशा जगा हुआ ! 


सबृशपरिणाम (२१५) सम दृष्ट 


सदृशपरिणाम सर्प परिणाम; वस्तु का उसी बस्तु 
में बने रहने का परिणाम सटशपरिणाम है जसे दूध 
का दूध; साम्य परिणाम । 

सदेकरस सदा एक सा रहने वाला; नित्य 
भ्रपरिवर्तनशील । 

सद्गुण - अच्छा गुणा; प्रशस्त गुण । 

सद्भाषण - उत्तम कथन | 

सद्योमुक्ति ` तुरंत मुक्ति; तत्काल मोक्ष; देह छोड़ते हो 
प्राप्त होने बाली मुक्ति; क्रम मुक्ति का उसटा। 

सद्विचार - उत्तम विचार; सत्य का अनुसंधान । 

सनातन - नित्य; शाश्वत; अनादि; अत्यंत प्राचोनकाल; 
बहुत दिनों से चला त्राता हुआ । 

सनातनधर्म म्रनादिकालीन धमं; ग्राजकल का 
हिदूधर्म । 

सन्भात्र - सत्तामात्र; केवल अस्तित्व । 

सबीज समाधि -सालंबन समाधि; संप्रज्ञात समाधि; 
समाधि जिसमें संस्कार के बीज बने रहते हैं । 

सभा-- परिपद्‌; समिति; गोष्ठी । 

समता --समान होते का भाव; तुल्यता; समत्र; मन 

«की संतुलित अवस्था । 

समत्व -- तुल्यता; समता; समटद्रप्रि; नरिभेदरहित । 

समदृष्टि- सबको एक सा देखना या समझता; सबको 
समान दष्टि से देखना; किसी से भेदभाव न रखना | 


न 


समन्वय (२१६) समान्याधिकरण्य 

समन्वय--विरोध का अभाव; कार्य और कारण की 
संगति; मेल; अविरोध; ब्रह्मसूत्र के प्रथम आध्याय 
का नाम । 

समभावना- समानता की भावना । 

समरसत्व सदा एक सा बना रहने का भाव | 

समवाय समूह; भुंड; न्याय में वह नित्य संबंध जो 
श्रवयवी के साथ अवयव का, गुणी के साथ गुणा का 
अथवा जाति के साथ व्यक्ति का होता है; वैशेषिक 
के छः द्रव्यो में से एक । 

समचापकारण - उपादान कारणा । 

समष्टि - एक जाति या प्रकार के जितने हों उन सबका 
समुह; पूणां रूप; समस्त; व्यि का उलटा | 

समाधान-निष्पत्ति; निराकरण; अबधान; संदेह दू 
करमा; संधान; ध्यान; समाधि; मन का 
स्थिरीकरण; चित्त की एकाग्रता; विक्षेप का 
अभाव । 

समाधि--योग का चरम फल; योगांग विशेष जिसमें 
व्यातू, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी नहीं रहती, 
केवल ध्येय विषय के स्वरूप का ही भान होता है । 

समान - बरावर; तुल्य; शरीरस्थ पाँच वायुशरों में से 
एक जो अन्न को पचाता है । इसका स्थान नाभि है। 

समानाधिकरण्य - तदधिकरणादृत्तित्व; पदार्थं की 
अनुरूपता; एक ही अधिष्ठान या आधार वाला; 


समितं 


(२१७) सर्वकल्पाण 
भिन्न-भिन्न प्रबृत्यात्मक दो झब्दों का एक अर्थ में 
बृत्ति होने से उनमें समानाधिकरणा संबंध होता हे 
अथवा वह शब्द या वाक्यांश जो वाक्य में किसी 
समानार्थी शब्द का अर्थ स्पप्ट करने के लिए ग्राता 
है। उदाहरणास्वरूप घटाकाश (घट के भीतर का 
ग्राकाश) और मेघाकाश में उभयनिष्ठ आधार 
(अकाश) सर्वव्यापी आकाश होने के कारण 
समानाधिकरण्य उपपन्न होता है। उनमें केवल 
उपाधि का भेद है| 

समित्‌ यज्ञकुंड में जलाने की लकड़ी; होम की लकड़ी; 
समिधा | 

समुच्च्यवाद - यह सिद्धांत कि ग्रात्मसाक्षात्कार के लिए 
कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों का समन्वय 
ग्रावश्यकर दै । 

सम्यादर्शन - श्रच्छी तरह देखना; समहष्ति; पूरी 
जानकारी; यथार्थ तथा पूर्ण ज्ञान; बौढों के 
अ्रप्रांगिक मार्ग का प्रथम अंग । 

सर्पदेवजनविद्या -सर्पविद्या; गारुडीमंत्र; देवजन विद्या; 
नृत्य, संगीत आदि ललित विद्या । 


सवे 
सबंकर्ता सबकुछ करने वाला; ब्रह्म । 
सबेकल्याण --सभी मंगल गुणा; सर्वतोभद्र । 


सब; समस्त; कुल । 


सबेकारण (२१८) सर्वेशाबितसमन्वित 
सर्वेकारण--सभी बस्तुप्रों का हेतु; सभी पदार्यो की 
संप्राप्ति का हेतु; सबकी उत्पत्ति, रक्षा श्र 
विनाश का हेतु । 
सर्वेकारणकारण - ग्रन्य सभी कारणों का कारण । 
सर्वेगत--सर्वेव्यापक । 
सर्वज्ञ-- सत्र कुछ जानने वाला | 
सर्वेत्याग --सभी पदार्थों का परित्याग । 
सवत्व - सव कुछ होने का भाव; सर्वस्वता , 
सर्वद्ुखनिवृत्ति-सव दुःखों से छुटकारा; सकल- 
- पीडानाश । 
स्व नियंत्रात्मा - सबको वश में करने वाला श्रंतरात्मा । 
सर्वेपिडव्यापो- जो सब प्राणियों के शरीर में हो और 
जो पूरे शरीर में व्यापक हो । 
सवंप्राणिहितेरत:---सव प्राणियों के कल्याण-कार्य में 
संलग्न । 
सर्वभूतांतरात्मा -सत्र प्राशियों की श्रंतरात्मा । 
सर्वे भोरता - सब का भोग करने या आनंद लेने वाला; 
सर्वभोगी ; परयात्मा का एक नाम । 
'सबैवित्‌ - सवंज्ञ । 
सर्वव्यापी सब पदार्थों में व्याप्त रहने वाला ५ 
सर्वव्यापक ; सवंगत ; देश-परिच्छेद-रहित । 
सर्वशक्तिसमन्वित --सत्र कुछ करने की सामथ्ये रखते 
वाला ; सर्वशक्तिमान | 


सवशास्त्रचेल्ा (२१९) सविचार 


सरवेशास्त्रबेत्ता सब झस्तो के श्र्थ को जानने वाला। 
सर्वसंक्रल्परहि सब प्रकार के संकठ्गों से मुक्त । 
बेसाक्षी -- सवेदर्शी ; सवेद्रष्टा ; सब कुछ देखने वाला । 

सर्वोहसाबिनिर्षक्त--मानसिक, वाचिक और शारीरिक 
तीन प्रकार की हिसाश्रो से रहित । 

सर्वांगासत --हठयोग का एक प्रसिद्ध श्रासन । 

सर्वातर्थामी सब के मत की बात जानने वाला; राबके 
अंत:करण में स्थित हो प्रेरणा देने वाला । 

सर्वातीतवादी - सर्वातिशयी सिद्धांत को मानने वाला; 
यह सिद्धांत मानने वाला कि सत्य सर्वातिशय है । 

सर्वात्मकत्थ -संपूर्णा विश्व की आत्मा होने का भाव; 
वस्तु परिच्छेद राहित्य । 

सर्वेइवरह्व--सब का स्वामी होने का भाव; निखिल 
प्रभु । न 

सर्बोइस्ति - मैं सव कुछ है; व्यतिरेक ज्ञान । 

सर्वोपादानए्व सब का उपादान कारण होने की 
अबस्था । 

सविकल्प संदेहयुक्त ; संदिग्ध ; भेदयुक्त । 

सबिकल्प-सप्ताधि वह समाधि जिसमें ज्ञाता, ज्ञान, 
ज्ञेयरूप त्रिपुटी का भान रहता है । 

सविचार - वह समाधि जो किसी सुक्ष्म विषय को व्ये 
बना कर की जाती है और जिसमें नाम, रूप और 
ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ प्रनुभव होता है; 


सबितर्क (१२०) सहनावस्या 


संप्रजात समाधि का एक भेद; देश, काल और धर्म 
के भाव के सहित । 

सचितर्क विशेप तकंवाली; विशेष शब्दमय चिता 
वाली; शब्द, अर्थ भ्रोर ज्ञान की भावना सहित । 

सवितर्क समाधि शब्द, ग्रथ और ज्ञान के विकल्पों से 
मिली हुई समाधि; जिस समाधि प्रज्ञा में वितक 
रहता है; वह समाधि जो स्थुल आलंबन की सहायता 
से होती है; संप्रज्ञात समाधि का एक प्रकार | 

सविशेष  विशेषतायुक्त; विशेषण से युक्त; विशिष्ट; 
सगुणा; विश्वातिग । 

सविशेषत्व - विशेष होने का भाव; विलक्षण होने का 
भाव । 

सविशेष ब्रह्म - विशेषणयुक्त ब्रह्म; सगुणा ब्रह्म । 

सहुकारिमात्र--केवल सहायक; केवल सहयोगी; 
संसार-रचना में माया ब्रह्मा की सहकारिमात्र है । 

सहज--स्वाभाविक; साथ उत्पन्न होने वाला; सुगम । 

सहज कुंभक --श्वास का सहज रूप से अंदर रुकना । 

सहजनिविकल्प समाधि --केवली भाव में स्वाभाविक 
स्थिति । 

सहजनिष्ठा -- सामान्य और स्वाभाविक स्थिति; प्रपने 
स्वाभाविक सच्चिदानंदस्वरूप में स्थिति । 

सहजानंद आनंदमयता की स्वाभाविक अवस्था । 

सहजावस्था --समाधि की स्वाभाविक और निरंतर 
अवस्था | 


सहस्रार (२२१) सादि 


सहस्रार--हठयोग के श्रनुसार शरीर के भीतर के छ 
चक्रों में से एक जिसमें सहन्नदल कमल है और जो 
मस्तिष्क के ऊपरी भाग में माना गया है । यहीं पर 
कुडलिनी शक्ति हिव से संयुक्त होती हँ । 

सहास्थिता--बह जो एक साथ रहता हो । 

साँड्य--महषि कपिल कृत एक हिंदू दर्शन; षड्दश 
नांतगंत एक दशेनशास्र । 

सा वह (स्री) । $ 

साकार--रूप या श्राकार वाला; ग्राकार सेहित; 
ग्राकार विशि; निराकार का उलटा | 

साक्षात्कार--प्रत्यक्ष शेन; अपरोक्षानुभूति; ब्रह्मज्ञान | 

साक्षिचेतन--तटस्थ रूप से देखने वाला; जीवात्मा; 
कुटस्थ; श्रंतःकरण उपहित चेतन; चैतन्य जो 
निधिकार उदासीन हुश्रा बुद्धि आदि को प्रकाशित 
करता है | 

साक्षि-चेतन्य--देखो साक्षिचेतन । 

साक्षिभाव--तटस्थ रूप से देखने का भाव; साक्ष्य । 

साक्षी--देखने वाला ; द्रप्रा ; असंग रहकर प्रकाश करने 
बाला ; निविकार श्रपरोक्ष द्रष्ठा; कुटस्थ जो शरीर 
आर मन की क्रियाग्रो को तटस्थ भाव से देखता 
रहता है । 

साक्षीहैएटा --साक्षिभाव से देखने वाला; तटस्थ दशक | 

सादि--जिसका आदि हो । 


साद्श्यता (२२२) सासान्यविज्ञान 


सदुइवता--समानता; प्रनुरुपता; सहशता; एकरूपता | 
साधक--सावना करने वाला; ग्रभ्यास करने वाला; 
करण ; वह जो अनुकुल और सहायक हो । 
साधन--साधना ; उपकरण ; अभ्यास ; उपाय ; ब्रह्मसूत 
के तृतीय अध्याय का नाम | 
साधनचतुष्टय--ज्ञानप्राप्ति के चार प्रकार के साधन 
(उपाय )--विवेक, वैराग्य, पढ्संपत्ति तथा 


मुम्नुलुत्त । 
साधस्ये--समान धर्म अथवा गुण होने का भाव; 
एकधर्मता । 


साधारण--सामान्य ; सहज; मामूली । 

साधारण कारण--सामान्य कारण या हेतु; श्रसमवायि- 
कारण ; उपादानादि तीन कारणों में से एक; वह 
कारण जो कर्ममात्र का उत्पादक हो | 

साधु--धामिक जीवन बिताने वाला; संत; महात्मा ; 
संन्यासी ; भ्रच्छा ; प्रशंसनीय | 

सानंद--ग्रानंदसहित ; एक प्रकार की समाधि । 

सामान्य--साधारणा; मामुली; जिसमें कोई विशेषता 
न हो; सामान्य धर्म या गुण वाला । 

सामान्य गुण- वह गुण जो किसी जाति की सभी चीजों 
में समान रूप से पाया जाय | 

सामान्य विज्ञान -शुद्ध चेतन; ग्रपरिच्छिन्न चैतन्य 
कृटस्थ; ब्रह्म । Ss vi 


सामान्यावस्था (२२३) सिद्ध 


सामान्यावस्था - विभागरहित दया; श्रव्यक्त रूप; 
अब्याकृत । 

सामोष्य - निकटता) एक प्रकार की मुक्ति जिसमें भक्त 

पने उपास्य देव के समीप रहता है । 
स्यावस्था - संतुलित अवस्था; वह अवस्था जिसमें 

सत्त्व, रज श्रोर तम ये तीनों गुण बराबर हों; 
प्रकृति; प्रव्यक्तावस्था । 

सायुञ्य--मिलन; एक प्रकार की मुक्ति जिसमें, भक्त 
अपने उपास्य देव से मिल कर एक हो जाता ह्वै । 

सारूष्य- समानरूपता; सरूपता; एक प्रकार की मुक्ति 
जिसमें भक्त अपने उपास्यदेव के रूप को प्राप्त 
कर लेता है। 

सार्यदेशिक --सब देशों से संबंध रखने वाला; सब देशों 
में होने वाला; सार्वभौम । 

सालोक्थ--एक ही लोक में दुसरे के साथ रहने वासा; 
एक प्रकार की मुक्ति जिसमें जीव ईश्वर के लोक में 
निवास करता है | 

साचयव--प्रवययों या अंगों से बना हुश्रा | 

सास्मिता--ग्रस्मिता सहित; वह समाधि जिसमें “मैं हैं! 
का विकल्प बना रहता है । 

साहम्‌-वह (स्त्री) में हूँ। शाक्तो का मंत्र । 

सिद्ध पहुँचा हुग्रा महात्मा; जिसकी भाध्यात्मिक 
साधना पूणा हो चुकी हो; जो योग की विभुतियाँ 


सिद्धांत (२२४) सुशील 


प्राप्त कर चुका हो; जो तके या प्रमाण द्वारा 
निश्चित हो । 

सिद्धांत--भली भांति सोच-विचार कर स्थिर किया हुआ 
मत; बाधित निश्चय; न्यायशास्त्र के सोलह पदार्थों 
में से एक; प्रामाणिकत्वेन भ्रभ्युपगत अर्थ | 

सिद्धांतवाक्यश्चवण - किसी शास्र के निर्णीत धर्थको 
सुनना । 

सिद्धासन हठयोग का एक धासन | 

सिद्धि - कायं पुणं होना; योग-साधन के श्रलोकिक फल; 
योग की अरिमादि ग्रष्टसिद्धियाँ; निश्चयात्मक ज्ञान | 

सुंदर--छूपवान ; खूबसूरत; भ्रच्छा; मनोहर; बचिर; 
सोम्य; चारु; रमणीक | 

सुक्कत- पुण्य; सत्कर्म । 

सुख -श्रानंद; प्रसन्नता; भ्रनुकुल वेदनीय भोग; दुख 
का उलटा । 


सुख चितन- सुख का विचार; प्रिय विचार; सुलमय 
विचार | 


सुखी - श्रानंदित; जो सुखपूर्वक हो । 

सुगमता -- सरलता; सहजगम्यता । 

सुगुप्त- बहुत छिपा हुआ; सुदृढ रहस्य । 

सुलोहित - सुंदर लाल रंग । 

सुविचार - सुंदर विचार; श्रच्छा विचार | 

सुशोल श्रच्छे शील का; परच्छे श्राचरण का; प्रच्छ 
स्वभाव का; विनीत; क्लिप | 


सुषुप्ति (२२५) सुत्रधार 

सुषुप्ति घोर निद्रा; गहरी नींद; अज्ञान; वेदांत फे 
अनुसार चार भ्रवस्थशश्रों में से एक; योगदशेन के 
अनुसार चित्त की एक बृत्ति; वह ग्रवस्था जिसमें 
जीव कर्मो से उपरत होकर समस्त अहंकार की 
निइत्ति द्वारा प्रज्ञान के आश्रय से विश्रांति लेता है; 
पुरीतत के साथ मन का संयोग । 

सुषुम्ना हठयोग के श्रनुसार शरीर की तीन मुख्य 
नाड़ियों में से वह जो मूलाधार चक्र से चलकर 
मेरुदंड के द्वारा ब्रह्मरंध्र तक पहुँचती है और जिससे 
होकर कुंडलिनी शक्ति प्रवाहित होती है । 

सुक्ष्म - बहुत छोटा; बहुत बारीक; बहुत पतला या 
महीन; लिगशरीर । 

सुक्ष्मदर्शी - बारीक बात सोचने वाला; कुशाग्र बुद्धि; 
अतिशय बुद्धिमान; प्रत्युत्पन्न मति । 

सुक्ष्मध्यान--वह ध्यान जो सूक्ष्म पदार्य का भालंबन 
बना कर किया जाता है | 

सूक्ष्मभूत - तन्मात्रा; पंचभूत जिनका पंचीकरण न हुग्रा 
हो; श्रपंचौकृत आक्राशादि महाभूत । 

सुत्र तागा; सूत; थोड़े शब्दों में कहा हुघा पद जिसमें 
बहुत,श्रौर गूढ़ अर्थ हो; वह सांकेतिक पद जिसमें 
किसी सिद्धांत का संक्षिप्त प्रतिपादन हो | 

सुत्रधार वह नट जो नाट्यशाला का प्रधान प्रौर 
नाटक की व्यवस्था करता है; हिरण्यगभं । 


सुत्रात्मा (२२६) स्थाणमनुष्य 


पण Io 


Rn 


सुत्रात्मा--समषि सूक्ष्मशरीरं का प्रभिमानी देव; 
हिरण्यगर्भ । 
सुयंनाड़ी - पिंगला नाड़ी । 
सृष्टि-संसार की उत्पत्ति; संसार; ब्रह्मांड । 
सृष्टिउन्मुख--प्रपंचोत्पत्ति के श्रनुकुल व्यापार विशेष; 
सृजन कार्यं के लिए उत्सुक या उद्यत । 
सृष्टिकल्पता--संसार की उत्पत्ति का मानसिक चित्र; 
संसार की उद्भावना । 
सृप्टिभेद--प्राणि रचना में भ्रंतर जैसे एक जीव 
में सत्त्व की प्रधानता होती है, दूसरे में रजस्‌ की 
प्रौर तीसरे में तमस्‌ की । 
सूष्टिस्थितिलय (संहार )- सृजन, पालन गौर विलय; । 
निर्माण, पोषण आर विनाश; श्राविर्भाव, स्थिति । 
श्रौर तिरोभाव । 
सेवा -परिचर्या; पूजा । 
सोऽकामयत उसने (ब्रह्म ने) कामना की | 
स्तंभन- रोकने की क्रिया; प्रवरोध; स्थगन ! | 
स्तब्थावस्था--मन की जड़ या निश्चेष्ट प्रवस्था; ध्यान 
में एक बाधा । । 
स्तुति -किसी के गुणों का वर्णन; प्रशंसा; बड़ाई; 
स्तव; प्रशस्ति; गुणी के गुण का कथन | 
स्थाणमनुष्य- स्थाणु (85) के मनुष्य होने का भ्रम-- 
यह भ्रध्यास का एक उदाहरण है । 


स्थाचर (२२७) स्पंदावस्था 

स्थावर--ग्रचल; श्रटल; स्थिर; जंगम का उलटा । 

स्थितप्रज्ञ -जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो; जिसकी 
प्रज्ञा चलायमान न हो; समस्त मनोविकारों से 
रहित; मनोगत-सर्ववासना रहित । 

स्थिति--ठहराव; रहना; स्थित होने का भाव; 
श्रवस्था; दशा; गति की निदत्ति; चित्त का इत्ति 
रहित होकर शांत प्रवाह में बहना । 

स्थिरता -मन अथवा शरीर की निश्चलता; निश्चलता । 

स्थूलबुद्धि --मंदवुद्धि । 

स्थूल गैराग्य--मंद वैराग्य; सदु वैराग्य । 

स्थूल शरीर --रज-वीयं से उत्पन्न होने वाला, अन्न से 
बढ़ने वाला, पाँचौं भूतों से बना हुआ देह; श्रन्नमय 
कोश; साकौशिक देह । 

स्थूल ससाधि--एक प्रकार की जड़ समाधि जिसमें जीव 
को चेतना नहीं रहती । 

स्थूलाविद्या-मलिन ग्रज्ञान जो सबको आाच्छादित 
करता है। 

स्नेह-प्रेम; मोह; चिकनाहट; वैशेषिक के चौबीस 
गुणों में से एक। 

स्पंद--धीरे-धीरे हिलना; श्रंगों का फड़कना; प्रस्फुरण; 
कंपन; गति। 

स्पंदाभास-- गति या कंपन की प्रतिच्छाया या प्रतीति । 

स्पंदाचस्था--गतिशीलता; प्रकंपनावस्था । 


स्पश (२२८) स्वच्छ 


~ AANA 


एपश-- छूना; त्वचा फा विषय; वायु का गुण । 
सुपश्षतन्सात्र-स्पशंभूत्त का अमिश्र श्रौर सुक्ष्म रूप; 
शब्द के सुनने से मन पर होने वाला प्रभाव | 
स्पशन- छूना; स्पश करना । 
हपुहा--घांछा; इच्छा; प्रभिलाषा; च्याय के अनुसार 
धर्मानुकूल पदार्थ की प्राप्ति-कामना । 
स्फुरण--धीरे-धीरे हिलना; फड़कना । 
स्फोट--किसी वस्तु फा प्रकट होना; विचारों का 
एकाएक प्रकट होना; विदारण; झकारादि वणां के 
भतिरिक्त श्रकारादि वणो से अभिव्यंग्य अथे का 
प्रत्यायक नित्य वान्दे; धाब्दब्र ह्य। 
स्मरण--याद; स्मृति; नयघा भक्ति में से एक; चित्त 
नामक ग्रंतःकरण का विषय; ब्रह्मायं की झाठ 
त्रुटियों में से एक । 
स्मातँ- स्मृति संबंधी; वे कृत्य झादि जो त्शतियों में 
लिखे हैं । 
स्मृति- स्मरण; जाने हुए विषय को न भूलना; एक 
प्रकार की वृत्ति; धमंशास्त्र; धमंसंहिता । 
स्मृति-हेतु-स्म्ति का कारण; स्मरण का कारण । 
स्वगतभेद- तौन प्रकार के भेदों में से एक; अवयवी का 
प्रवयव से भेद भ्रथवा एक भषयवी के अवयवौं में 
भेद; एक ही व्यक्ति में प्रवयबगत भेद । 
ध्वच्छु--निर्मल | शुभ्र; पवित्र; पारदशीं; पारदशक । 


स्वजातोयतृत्तिपवाह (२२६) स्वप्रकाश 

Forni ला त ्याविकतीिती 

स्वजातीयवृत्तिप्रबाह--जो ध्यान का विषय है उस 
विषयक ही चित्त की दृत्ति का प्रवाह रहना भ्रन्य 
विषयक नहीं; विजातीय प्रत्यय से रहित बृत्ति करो 
प्रवाहश्षीलता । 

ह्वतंत्र--स्वाघीन; जो किसी के श्रधीन न हो । 

ह्वतंत्रत्व --स्वतंत्रता; स्वाधीनता । 

स्वतंत्रसत्ताभाव--इतरसत्ताधीन सत्ता का भाव । 

स्वतः सिद्ध --स्वयंसिद्ध; आप ही सच । 

सवणसं --प्रपना धर्म या कतंग्य; स्वजातीय उक्त आचार | 

स्ववा--एक शाब्द भयवा मंत्र जिसका उच्चारण पितरों 
फो हवि देते समय किया जाता है; पितृ अन्न । 

स्वप्त- सपना; नोंद में जो देखा जाय; तीन म्रवस्थाम्नों 
में से एक; जीवात्मा जब कमं से उपरत होकर 
जाग्रतावस्था के अनुभवजन्य संस्कारों से विषयों को 
श्रनुमव करता है | 

स्वप्तकल्पित--स्वप्नावस्था में निमित; स्वप्न फी 
रचना । 


स्वप्तमायास्वरूप---स्वप्न की श्रांति के रूप-का। 

स्वप्नवत्‌- स्वप्न की तरह । 

स्वप्तावस्था--स्वप्न की दशा; तीन शवस्थाप्रों 
में से एक । 

स्वप्रकाश --जो प्रपने ही तेज के प्रकावा से प्रकाशित हो; 
स्वप्रभा; स्वयंप्रकाश; स्वाभास | 


स्वभाव (२३०) स्वरूपध्यान 

स्वभाव प्रकृति; आादत; स्वकीय भाव; शील; 
हेत्वंतर की अपेक्षा न रखने वाला वस्तु धमं विशेष । 

स्वमहिमप्रतिष्ठित--जो अपनी ही महिमा में 
प्रतिष्ठित हो। 

स्वयंज्पो ति:--जो स्वयं प्रकाशित हो; स्वयंप्रकाश; 
स्वप्रकाश; स्वयंप्रकाशमान; जो अपनी दीप्ति से 
देदीप्यमान हो । 

स्वयंप्रभासंवित्‌ - स्वयंप्रकाश चेतन । 

स्वयंभाव--अ्रपनी स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति । 

स्वयंभु--जो श्रपने से श्राप उत्पन्न हुश्रा हो; ब्रह्मा; 
स्वयंभुव । 

स्वर--प्रावाज; वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी 
झन्य वणां की सहायता की श्रावश्यकता न हो । 

स्वरभंग--गला बैठना; स्पष्ट स्वर न निकलना; 
भक्तिभाव का एक लक्षण । 

स्वरसाधन--श्वास नियमन; बह साधना जिसमें श्वास 
की गति का निरीक्षण ग्रौर नियमन किया जाता है। 

स्वरूप- स्वभाव; निजरूप; प्राप्तरूप; स्वाभाविक रूप; 
ब्रह्म का उपाधिरहित रूप; सच्चिदानंद; सद्र प । 

स्वरूपज्ञान- श्यात्मा के स्वरूप को पहचानना; तत्त्वज्ञान; 
शुद्ध चेतन रूप का ज्ञान | 

स्वरूपध्यान--प्रपने सद्रूप या प्रकृत रूप का ध्यान 
करना । 


स्वरूपप्रतिष्ठा (२३१) स्वरूपावस्या 
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स्वछ्पप्रतिष्ठा--स्वरूपस्थिति; श्रात्मस्यिति; भ्रात्म- 
अवस्थिति; पुरुष का सहज ही, स्वाभाविक ही, 
अनायास ही अपने स्वरूप में स्थित होना । 

स्वरूप लक्षण -किसी वस्तु का स्वरूप लक्षण वह है जो 
उस वस्तु में जब तक वह वस्तु है वर्तमान रहता है 
श्रौर उसे शेष पदार्थो से पृथक्‌ करता है । जो लक्षण 
अपने लक्ष्य का स्वरूपभूत होकर उस अपने लक्ष्य को 
अन्य पदार्थों से भिन्न करता है । 

स्वरूपविश्वांति--जड़ तत्त्व के भ्रविवेकपूरां संयोग से 
परे होकर पुरुष का अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में 
विराम | 

स्वरुप संबंध--श्रपने शुद्ध चेतन रूप से संबंध । 

स्वरूपस्थिति--निरोध की स्थिति; जब चित्त कौ 
दत्तियों का निरोध स्थायी श्रौर दृढुभुमि हो जाय 
और बिना किसी क्रिया या प्रयत्न के सहज ही हर 
समय बना रहे; स्वरूपस्थिति सहज भ्रवस्था है और 
यह स्वरूप श्रवस्थिति से भिन्न है जो कि प्रयत्न की 
ग्रवस्था है । 

स्वहूपान्ययाभाव--प्रपने प्रकृत रूप को छोड़कर अन्य 
रूप की उपपत्ति । 

स्वरूपावस्था--निरोध की ग्रवस्था ) स्वरूप श्रवधारण ; 
जब व्युत्थान चित्त की दशा में दत्तियों का निरोध 
क्रियाजन्य हो, प्रयत्न से हो और स्थायी, हढ़भूमि, 


स्वगलोक (२३२) स्वेदज 
स्वाभाविक, सहज और स्वयं होने वाला न हो तव 
वह स्वरूपावस्था हैं । 

स्वर्गलोक --ऊपर के सात लोकों में से वह जहाँ सत्कमं 
करने वाली प्रात्माएं निवास करती हैं; देवलोक; 
इंद्रलोक; स्वर्लोक । 

स्वाधिष्ठान -हठयोग के पट्चक्रो में से वह जो मुलाधार 
चक्र से ऊपर है। र 

स्वाध्याय- श्रनुशीलन; भ्रध्ययन; वेदों का निरंतर 
और नियमपूर्वक श्रम्यास; श्रोंकार सहित गायत्री 
आदि मंत्र का जप । 

स्वानुभूति--अ्रपनी श्रात्मा की प्रपरोक्षानुभूति । 

स्वाहा--एक शब्द जिसका प्रयोग हवन करते समय होता 
है; देवहविर्दान मंत्र; वषट्‌; वौषट्‌ । 

स्वेदज--चार प्रकार के प्राणियों में से ; एक पसीने से 
उत्पन्न होने वाले जीद खटमल प्रादि । 


कामान 


विपि 


हुंसलंत्र -सोऽहं मंत्र जिसे जीव प्रत्येक श्वासःप्रश्वास के 
साथ स्वतः ग्रप्रयास ही उच्चारण करता रहता दै; 
अजपामंत्र । 

हुंसयोग -भगवान्‌ हरि का वह उपदेश जिसे उन्होंने 
ब्रह्मा और सनत्कुमार को योग की शांका दूर करने 
के लिए दिया था । यह कथा भागवत महापुराण में 
भाती हे 1 

हृठयोग--योग का एक प्रकार जिसमें शरीर श्रौर प्राण 

* को वश में किया जाता है; वह योग जिसमें प्रासन, 

प्राणायाम, बंध, मुद्रा तथा क्रिया का विधान है; 
“हु” सूये नाडी (पिंगला) “5” चंद्रनाडी (इडा) 
का योग | 

हनुमान्‌-एक बलवान्‌ देव; पवनपुत्र; श्रीराम का 
परम भक्त एक वीर बंदर; महावीर; ग्रांजनेय; 
रामदूत; मरुतात्मज । 

हरि विष्णु; श्रीकृष्ण; नारायण; जो ग्रपने 
शरणागतों के पापों को हर लेता है । 

हर्षे--प्रसनता; प्रफुल्लता; श्राह्नाद; खुशी; मुख; 
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ प्राप्त होने वाला प्रमोद । 


हलासन (२३४) हुदयग्रंथि 


GP 


Ar, 


हलातन--हठयोग का एक प्रसिद्ध आसन । 

हान योगदर्शन के अनुसार श्रविद्या के श्रभाव होने पर 
उसके कार्य संयोग के श्रभाव को “हान” कहते हैं; 
दुःख का नितांत अभाव; त्याग | 

हास्य--हेसी; दिल्लगी; मजाक; हास; साहित्य के 
नौ रसों में से एक । 

हिवा -हानि पहुँचाना; मारना; कष्ट देना; घात; बध । 

हितनाड़ी -हृदय से उद्भूत वह नाड़ी जिसमें जीवात्मा 
निद्रा-काल में निवास करता दै । 

हिरण्यगर्भ ब्रह्मा; वह ज्योतिर्मय भ्रंड जिससे ब्रह्मा 
तथा समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति हुई दै; सूत्रात्मा; 
शबलन्रह्म ; कायंत्रह्म; समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी; 
समष्टि बुद्धि; विभु; जगत्‌ के श्रतरात्मा; सुक्ष्म 
जगत्‌ सहित चेतन तत्त्व; समष्ट्रि सूक्ष्म शरीर तथा 
माया उपहित चैतन्य । 


हृदय-- दिल; कलेजा; सारभाग; मन; केंद्र; मव्यवर्ती 
स्थान । 

हृदय-कपल--ददप में स्थित पद्म; हुत्पद्म; उपनिषदों 
का पुंडरीकवेरम | 

हृदयगुहा- हृदय को गुफा । 

हृदयग्रेंथि-हृदय की गाँठ श्रर्थात्‌ अविद्या, काम और 
कर्म; अस्मिता क्लेश; चितृजडप्रंथि । 


हृदयधोति (२३५) हो 


हृदयथोति--धोति का एक प्रकार जिसमें दंड, वमन 
अथवा वस्त्र के द्वारा हृदय, गला और छाती को शुद्ध 
किया जाता है । 

हेतु कारण; तके; अभिप्राय; न्याय में अवयव के 
प्रतिज्ञा आदि पाँच भेदों में से एक । 

हेतुपनथ--तक में कोई उदाहरण देकर उस उदाहरण 
के धर्म को फिर उपसंहार रूप से साध्य में घटाना; 
अपने पक्षपोषण के निए हेतु का उल्लेख करना । 

हेत्वाभास-मिथ्या हेतु; असत्‌ हेतु; दुष्ट हेतु; ऐसा 
कारण जो किसी बात के सिद्ध करने में ठीक 
जान पड़े पर वास्तव में ठीक न हो । 

होता - यज्ञ में आहुति देते समय ऋग्वेद का गायन करने 
वाला ब्राह्मण । 

ह्लस्व छोटा; वामन; अल्प | 

ह्ली - लज्जा; संकोच, शमं । 


= समाप्त :--- 


डिवाइन लाइफ सोसाइटी 
( दिव्य जीवन संघ ) 


को सदस्यता 


डिवाइन लाइफ सोसाइटी एक सम्प्रदाय 
निरपेक्ष संस्था है जिसके विशाल हृष्टिक्षेत्र में सभी 
धर्मों के और सामान्य रूप से आध्यात्मिक जीवन 
के सर्वमान्य मौलिक सिद्धांत समाहित हैं। कोई भी 
व्यक्ति, जिसकी सत्य, ग्रहिसा तथा शुचिता के 
ग्रादशों में निष्ठा है, इस संस्था का सदस्य बन 
सकता है। यह संस्था सभी वादों और घामिक 
रूढ़ियों को समान रूप से सम्मान प्रदान करती है। 
संस्था के सिद्धान्तों, दार्शनिक मान्यताओ्ों तथा 
उपदेशो में सभी मतों और सम्प्रदायों के सिद्धांतों 
का ग्रनुकलन होने से इसके सदस्यों की पारम्परिक 
भूमिका तथा धार्मिक मान्यताएं पृथक्‌ पृयक्‌ हैं, 
फिर भी वे इनके ग्राधार पर न तो मतभेद को 
मान्यता देते हैं प्रोर न विघटनकारी मनोवृत्तियों 
को ही प्रश्नय देते हें । सच्चे आत्म-ज्ञान तथा ग्रह 
को विलय कर उसकी परिधि से “ऊपर उठ जाने 
में ही आध्यात्मिक साधना का रहस्य निहित है”, 
इस तथ्य को प्रकट करने तथा प्रत्येक प्राणी में 
भागवतीय चेतना की सम्भावनाएं हैं तथा “भले 


बन कर और भला करके” प्रपनी बाह्य और श्रंतः 
प्रकृति पर नियन्त्रण स्थापन द्वारा इम अन्तस्थित 
भागवतीय चेतना का अभिव्यक्तिकरण का प्रयास 
करता ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-लक्ष्य है । संस्था 
की प्रवृत्तियाँ मानवोपकारी, सांस्कृतिक तथा 
आध्यात्मिक कार्यो के लिए समपित हैं। उपरोक्त 
आदश सम्पन्न कोई भी व्यक्ति डिवाइन लाइफ 
सोसाइटी का सह सदस्य बन सकता है । 


प्रति सदस्य का वाषिक सदस्यता शुल्क ५) ३० 
है और यह शुल्क प्रति वर्ष भुगतान करके नवीकरण 
करना होता है । प्रत्येक नये सदस्य का सदस्थता- 
शुल्क, जो कि केवल एक बार ही देय है, ५) ०० है। 
प्रार्थी के यथावत्‌ पू्नि तथा हस्ताक्षरित किये हुए 
प्रवेश-पत्र तथा उपरोक्त शुल्क के प्राप्त होने पर 
उसे प्रारम्भिक साधना के कुलक रूप स्वामी 
शिवानन्द द्वारा रचित “एसेंस ग्राफ योगा” नामक 
अंग्रेजी पुस्तक की एक प्रति, 'जपमाला', 
प्राध्यात्मिक देनन्दिनी के कुछ पृष्ठ तथा संकल्य-पत्र 
आदि साधना-सम्बन्धीं प्रकाशन दिये जाते हैं। 
सदस्यों को संस्था की अधिकारिक अंग्रेजी पत्रिका 
“डिवाइन लाइफ” भौ प्राप्त होती है । इसके लिए 
उन्हें कोई ग्रतिरिक्त मूल्य नहीं चुक्राना होता है। 
सदस्यता में सम्मिलित होने के लिए साधकों का 
हादिक स्वागत है। 


ns 


सबसे महान्‌ दान ज्ञान का दान 


शान-यज्ञ 


( श्राध्यात्सिक ज्ञान का प्रचार ) 


श्री स्वामी शिवानन्द जी महाराज 
मानवता की सेवा के लिए करीब पच्चीस | 
साल तक इस महान्‌ यज्ञ को करते 
रहे थे। 

तथा उन्होंने आपको सु्रवसर प्रदान 
किया जिससे कि आप ईश्वरीय छुपा, 
महिमा तथा भाशोर्वाद को प्राप्त करें । 

स्वामी जो की बहुत सी पुस्तके अभी | 
तक श्रप्रकाशित हे । अपने घर्म-धन के | 
द्वारा श्राप उन पुस्तकों में से किसी को 
भो अपने नाम से छपवा सकते हें। लाखों 
इससे लाभ उठायेंगे । 

एक पुस्तक को छपचाने में लगभग 
खर्च ५००) २० से २०००) इ० तक। | 
विशेष जानकारी के लिए नीचे के पते पर 
लिखिए। 


सेक्रेटरी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, 
शिवानन्दनगर, जिला टिहरी गढ़वाल 


कट 
योग - वेदान्त 
(हिन्दी मासिक पत्र) 
संस्थापक--श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
सम्पादक--श्री स्वामी चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती 
वार्षिक चंदा : ३ रु० ७४ पैसे; एक प्रति ३५ पैसे । 
यह पत्र शिवानन्द हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है! 
रची “योग वेदान्त आरण्य अकादमी” का मुख-पत्र 
द्‌ स्‌ इसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, योग 
र वेदान्त विषयक सुबोधगम्य सामग्री रहती है । 
योग फे जटिल अर्थ को साधारण जन-समाज 
मैं सरल रीतियों से समकाने के लिए यह उत्तम 
माध्यम है | अपने पवित्र विचारों को लेकर यह पत्र 
नवीन आध्यात्मिक युग की शद्खध्वनि सुनाता है । 
इस पत्र सँ सवसाधारण के लेखों को 
प्रकाशित नहीं किया जाता हे, किन्तु अनुभव के 
आधार पर जो लेख लिखे गए हों और जिनके 
विचारों की पृष्ठभूमि ठोस और प्रामाणिक हो, ऐसे 
लैखों को ही इस पत्र में प्रकाशित किया जाता है । 
जीवनोपयोगी व्यावहारिक सिद्धान्त को प्रकट करने 
बाले लेख पत्र में अवश्य प्रकाशित किये जाते हैं । 
यह पत्र किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता, किन्तु विश्वात्म-भावना के उद्देश्य को 
अंगीकार कर, केवल उसी सिद्धान्त का हर रीति 
से प्रतिपादन करता है। 


योग-वेदान्त, 
डिवाइन लाइफ सोसायटी पो० शिवानन्दनगर, 
जिला टिहरी-गढ़वाल ( य.०पो०) 


परम पूज्य श्रोस्वामी शिवानन्द द्वारा लिखित 
दिव्य जीवन संघ की उपलभ्य हिन्दी पुस्तक 


१-जीवन में सफलता के रहस्य- मूल्य : छ० ६.०० 
जीवन की सफलता के सांगोपांग, सरल झौर 
अनुभूत साधनों का सुन्दर और व्यावहारिक 
प्रतिपादन । 
२-कर्मयोग-साधना-- मूल्य : ३० ५. ०० 
मनुष्यमात्र के लिए सहज तथा ग्रनिवार्ये कर्म- 
मय जीवन को 'योग' बनाने की विद्या तथा कला 
का शास्त्रीय और व्यावहारिक प्रतिपादन । 
३-मरणोत्तर जीवन गौर पुनर्जन्स-- 
स्‌ल्य $ रु० ४. ०० 
मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा की स्थिति का प्रामा- 
णिक तथा व्यवस्थित विवरण देने वाला ग्रोर एतत्‌ 
सम्बन्धी प्रचलित विभिन्न भ्रान्तियों का निराकरण 
करने वाला ग्रपनी कोटि का अनूठा ग्रन्थ । 


४-- हिन्दु-धर्म-सवस्व-- सूल्य ४ ह 
इसरों द्वारा लिखित 
५-चिदानन्द-चन्द्रिका-- मूल्य : ₹० १ 


साधकों की मार्ग संदशिका, स्वामी चिदानस्द 
जी के प्रेरक प्रवचनो की चयनिका | 


मिलने का पता-शिवानन्द पब्लीकेशन लोग, 
डिवाइन लाइफ सोसाइटी, पो० शिवानन्द नगर, 
जि० टिहरी-गढ़वाल (यू०पी०) 


॥ 


